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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संचलन रूप में 


Sepirate Puging is given to this Par in order that it may he filell as # 

separato cowpllation 


__ भाग पड 3 - उप- खण्ड ( 1 ) 
.. PART II - - Section 3 - --Sub- Section ( 1) 


भारत सरकार के ममालया ( रक्षावालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साविधिक आदेश और अधिक 
Statutory Orders and notifications issued by the Ministries of the Goverunt of lodia (other than 

the Ministry of Defonco ) 


कामिक , लोक शिकायल तथा पेंशन मंत्रालय 
( कामिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

शुद्धि पत्र 
मई दिल्ली , 17 फरवरी , 1993 


New Delhi, the ment Orderens 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND 

PENSIONS 
( Department of Personnel & Training ) 

CORRIGENDUM 
New Delhi, the 17th February. 1993 
S. O . 416. - -In this Department Order No. 228 / 11 / 93 . 
AVD . II , dated 12- 2 -93 the words " Sections 3 and 4 of tho 
Terrorist and Disruptive Activities ( Prevention ) Act, 1987 " 
may be read as " Szction9 3 and 5 of the Terrorist and Dis 
Tiptive Activities ( Prevention ) Act , 19:37 . " 

This issues with reference to the corrigendum 19911od by 
Government of Gujarat, Home Department ( Special) No, SBI 
RSM1-1092GOR - 79 , dated 15 - 2 .93. 

JNo , 228/ 11 / 93 - AVD- II] 
S . C . BATRA, Dy. Sccy . 


and 4 09879 


का , प्रा . 416 . -- इस विभाग के मादेश संख्या 228 / 
11 /93 ए . बी . डी . - II, दिनांक 12- 2- 93 में आतंकवादी 
और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम , 1987 
( 1987 की एक्ट सख्या 28 ) की धारा 3 ब 4 के स्थान 
पर अातंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप ( निवारण ) 
अधिनियम , 1987 ( 1987 की एक्ट संख्या 28) की धारा 
3 व 5 पड़ा जाए । 


यह गुजरात सरकार के गृह विभाग स्पेणल के शुचि 
पत्र संख्या एस . वी . पाई . पार . एम . एम . – 1092/ जी . 
भो , आई . / 79 , दिनांक 15- 2- 93 के संदर्भ में प्रवलित किया 
किया है । 
संखया 224 / 11/93 – ए . वी . डी . - II ] 

एम . सी . बत्रा , उप सचिव 


वित्त मंत्रालय 
( गजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
नई दिल्ली , 10 फरवरी , 1993 

आयकर 
का . पा . 417 ---- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 138 की उपधारा ( 1 ) के खंड 
( क ) के उपखंड ( ii ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 


(543) 


29 GI/ 93 _ 1 . 
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वाणिज्य मन्त्रालय 
गई दिल्ली, 15 फरवरी , 1993 


न 


भारत के प्रतिभूति तथा मुद्रा विनियमन बोर्ड अधिनियम , 
1992 के अन्तर्गत स्थापित किए गए भारत के प्रतिभूति 
सथा मुद्रा विनियमन बोर्ड को उक्त उपग्लंड के प्रयोजनार्ध 
एतदद्वारा विनिदिष्ट करती है । 
[ अधिसूचना संख्या : 9206 / फा . सं . 225/ 230/ 92 - प्रा . 

कर ( नि . - II ] 
अजय कुमार , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
Cenrtal Board of Drect Taxes 
New Delhi , the 10th February , 1993 

INCOME TAX 
S . O . 417 .- In pursuance of sub - clause ( ii ) of clause (a ) 
of sub -sectoin ( 1) of Section 138 of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby specifics 
Securities and Exchange Board of Indio establihsed under 
the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 for 
tho purpose of sald sub -clause, 
[ Notification No , 9205 / F . No. 2251230 / 92-ITA.JI ] 

AJAY KUMAR , Under Secy . 


का . आ . 420 - -निति ( स्वालिटी नियंत्रण और सि 
क्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते . 
केन्द्रीय सरकार, मैमर्म अशोक लेलेण्ड लिमिटेड, एनौर 
- 600057 गें विनिर्मित पाटोमोबाइल के पुज संघदय " 
उपसाधनों का निर्यात में पूर्व निरीक्षण करने के लिए , 
अशोक लेलेण्ड लिमिटेड को जिसका रजिस्ट्रीकृत 
19, राजाजी सालाई मद्राम - 600501 में है , . 
1993 से तीन वर्ष की अवधि के लिए का . पा . 7000 
तारीख 21 - 03 -1987 में अधिसुचित शतों के अधीन रहते 
on अभिकरण के रूप में मान्यता देती है । 

[ फा . सं . 5/ 2/ 87 - ईआईएंड ई पी ] 
कुमारी सुमा सुखण्णा, निदेशक 


MINISTRY OF COMMERCE 
New Delhi , the 16th February , 1993 


S. O . 420 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 
Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 
hereby recognises for a further period of 3 years with effect 
from 21st March, 1993. Ms. Ashok Leyland Limited, having 
their registered - office at 19 , Rajaji Salai , Madras- 600001 , aa 
the agency , for inspection of Automobilo Spares, Components 
And Accessories manufactured at M Ashok Leyland Limited 
Ennore , Madras -600057 prior to export , subject to the cor 
ditions notified vide S . O . 750 dated 21st March, 1987, 

[ File No . 5( 2 ) / 87- EI & EP] 
KUM . SUMA SUBBANNA , Director 


नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1993 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 

( किग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 16 फरवरी , 1993 
का . मा . 418- - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 
अधिनियम , 1981 की धारा 6 की उपधारा ( i ) के खंड 
( 3 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा श्रीमती 
निर्मला बुध, मचिव , ग्रामीण विकास मन्त्रालय , नई दिल्ली 
को श्री एस , मोम के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण 
विकास बक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[सं . 7/ 2/ 93 - वी , ओ . I] 

एम . एस . सीतारामन , प्रवप मचिव 
(Defratment of Economic Affairs) 

(Banking Division ) 
New Dellii , the 16th February , 1993 
S. O , 418 .- --In pursuance of clause ( e ) of Sub- scction ( 1 ) 
of scction 6 of the National Bank for Agriculture and Rural 
Developinent Act, 1981, the Conical Government hereby 
appoints Sint. Nirmala Buch , Secretary , Ministry of Rural 
Development, New Delhi as Director of National Bank for 
Agriculturo and Rural Development vice Shri S . Som . 

[ F. No. 7 / 2 / 93 - B. O . 1 ] 

M . S . SETHARAM.IN, Under Secy . 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX 

CORRIGENDUM 
Bombay , the 2nd February , 1993 


का . आ . 421 -निति ( ववालिटी नियंत्रण और निरी 
क्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 
की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार मेसर्स अशोक लेलण्ड लिमिटेड एन्नीर , मद्रास 
- 600057 में विनिमित डीजल इंजिन का .. 
निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स अशोक लेलैण्ड 
लिमिटेड को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय , 19, राजाजी 
सालाई, मद्रास - 600001 में है , 21 मार्च, 1993 से तीन 
वर्ष की अवधि के लिए का . प्रा . 751 सारीख 21- 3 - 1987 
में अधिभूचित शर्तों के अधीन रहते हुए अभिकरण के रूप 
में मान्यता देती है । 

[ फा . सं . 5/ 2/ 87 - ई पाई एंड ई पी ] 

कुमारी सुमा सुवगा, निदेशक 


S . O . 419. --In the Notification bearing No. RCXII Reorga, 
Juris 91 - 92 datcal 8th Janunly. 1992 , issued by this office . 
in column No . 3 . instend of D . C . (IT ) Range .15, Bombay 

mentioned therein, the same may be read as D . C . (IT ) 
Range - 12 , Bombay . 

[ No . BCXII/ Reorg. Juris . / 92 - 93 / 335) 
M . K . PANDEY , Commissioner of Income -tnx 


New Delhi, the 16th February, 1993 
S . O . 421. - In exercise of powers conferred by sub-section 
( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) the Central Government hereby 
recognises for a further period of 3 years with cffect fion 
21st March. 1993, Ms. Ashok Leyland Limited , havins the 
registered office at 19, Rajaji Salai, Madras - 600001. 2s the 
agency , for inspection of Diesel Engipes manufnutured 11 


नाम IT.--- 


3 ( ii ) ] 
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Ms. Ashok Leyland Limited, Ennore, Madras - 600057 prior 
to export, Subject to the conditions notified vido s . O . 751 
dated 21 - 3 - 1987 . 


IF, No. 5 ( 2 ) /87- EI & EP] 

KUM SUMA, SUBBANNA, Director 
GH2 

कृषि मंत्रालय 
( कॉप और सहकारिता विभाग ) 

नई दिल्ली, 18 फरवरी , 1993 
र का . प्रा . 422 - -- पशुधन पायात अधिनियम , 1898 
1 , 1898 या 9 ) के संड 3 : उपखंड ( i ) द्वारा प्रदत्स 
, शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार, एतदद्वारा , 
संघ मत गज्य अमेरिफा में अश्व जातीय नस्लों के पशुओं का 
भारत में मायात करने पर लगाई गई रोक को वापस लेती 
है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार , कृषि मंत्रालय 
के दिनांक 17 सितम्बर , 1998 के का . प्रा . म . 2785 
में निम्नलिखित संशोधन करती है । 

उपयुक्त अधिसूचना में शब्द "संयुक्त राज्य अमेरिका , 
का विलोप किया जाएगा । 
[ फा . सं . 50 ~ 22/ 77 - एल . डी . टी . ( ए . क्यू ) ] 

हार . कण्डोर , अवर सचिव 


( बी ) उक्त प्राप की एक प्रति शनिवार को छोड़कर 
मभी कार्यशील दिनों में 11 . 00 बजे ( पूर्वा ) से 3 . 00 को 
( अपरा . ) के बीच नीचे पंरा - 3 में लिखी तिथि तक 
निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी । 
( 1 ) दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय , विकाम मीनार, 

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली । 
( 2 ) पालिका केन्द्र , ममन् मार्ग, नई दिल्ली । 
( 3 ) दिल्ली नगर निगम कार्यालय , टाउन हाल , दिल्ली । 
( 4 ) कार्यकारी अधिकारी दिल्ली छावनी बोर्ड कार्यालय , 

दिल्ली केट - 10 
2. जनपय लेन, नई दिल्ली के व्यापक पुर्नविकास 
प्रस्तावों प. प्रारूप के संबंध में एतदद्वारा आपत्तियां एवं सुझाव 
भान्त्रित किये जाते हैं । 

3. आपत्तियां या सुझाव , सचिव , दिल्ली विकास प्राधि 
करण , इन्द्रप्रस्थ एस्टेट नई दिल्ली को लिखित मप से दिनांक 
27- 2 -93 सक भेजे जा सकते है । 

4. जो व्यक्ति आपसि या सुझाव दें , वह अपना नाम 
एवं पूरा पता भी लिख । 

[सं . एपा . 16 ( 89 ) - 01 - मु . यो . ] 

रणवीर सिंह, सचिष 


MINISTRY OF GRICULTURE 
( TDepartment of Animal Hurthndary andl Dairying ) 

New Delhi, thc 1511 February. 1993 


S . O , 22 . — [1] cxercise of the powess confered by Sub 
Section ( T ) of Sectoin 3 of the Livestock Iniportation Act, 
1898 19 0 1898 ) the Central everTHnent hereby withdraws 
the prolation imposed on importation into India of Equine 
species of Animals from the Uniel States of America , and 
for that purpose amends the Nollicition of the Governicnt 
14. India in the Ministry of Agriculture , SO . number 2786 
tied the 17th September, 1988. as under – 


iu 14 : uforesaid Notification . Ilic words “ United States of 
moricu shall be united . 

S . No. 50 -22/ 77-LDT( A ) 
R. KANDIR, Under Sexy . 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली , 19 फरवरी, 1993 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi, the 19th February 1993 
S . O . 423, - - Notice under section 10 ( 1 ) of the Delhi 
Development Act, 1957 No. 61 of 1957 ) read with ruless 
and 15 of the Delhi Govt, Master Plan and Zonal Develop 
Timent Plan) Rules, 1959 , of the preparation and publication 
(of the draft comprehensive Re-de : clopment proposals at 
Jaripat! Lanc , New Delhi. 

Nutice is hereby given that : 

1 . (a ) A draft of the conip uhensive Re-development pro 
post s at Tanapath Lane. New Delhi, has been prepared , And . 

(b ) A copy thereof will be availablo for inspection at 
the following ofhces between the hours of 11. 00 AM. and . 
3. 00 P . M . on all working days till the date mentioned in 
para 3 hereafter . 

(c ) Office of the Delhi Deevlopment Authority Vikas 
Minar , IP Estate, 6th floor, New Delhi, 

( ij : Office of the Chicf Architect , NDMC, l alika Kendra , 
Parliament Street, New Dclhi. 

(iii ) Ollice of the Coromissioner, MCD , Town Hall, 
Delhi-6 . 

(iv ) Ollice of the Executive Engineer Delhi Cantt. 
Borud , Delhi Cantt. Delhi. 

2 Ohjections and suggestions are hereby invited with rcs 
17Cct to the draft comprehensive Re -development proposals ut 
Junpath Lane. New Delhi. 

3 . The objections or suggestions may be sent in writing - 
to thic Sturetary , Delhi Development Authority , Vikas Sadan , 
* * Block , INA , JP Extate , New Delhi, by the 27 -2 - 93 , 

4. Any person making the objection or 119 gestion should 
also give his name and address . 

INo. F. 16( 89 ) 81. MP] 
RANBIR SINGH, Sccy . 


का . प्रा . 123- ~-दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 ( 1957 
की संग्न्या 61 ) की धारा 101 1 ) जिसे दिल्ली विल्पमेन्ट 
( मास्टर पानान एंड जोनल विममन्ट प्लान ) मल्म , 1950 
* नियम 5 तथा 15 के माथ पड़ जाए, के तहत जनपथ 
लेन , नई दिल्ली के व्यापक - पविकास प्रारूप की तैयारी 
एवं प्रकाशन हेतु नोटिम । 
एनवारा सूचना दी जाती है कि 

( ए ) जनपय लेन, नई दिल्ली : व्यापक पूनविताम 
का प्रारूप तैयार किया गया है तथा 
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मसालय 

नई दिल्ली, 11 फरवरी , 1983 
का . मा . 424 - केद्रीय सरकार मे, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) भधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) (मिसे इसमें इसके पश्चास अत अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपन , भाग 2, खंड 3, 
उपक्षेत्र (ii) , सारंब 18 जगधरी, 1992 में प्रकाशिम भारत मरकार 
के पंटोलियम और प्राकृतिक गैस मनालय पधिसूचमा सं . का . पा . 200 
सारीख 31 विसम्बर, 1991 पारा पदोनियम के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजमार्य उपस मधिसूचना से उपारद्ध मनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के प्रन के अपने प्राशय 
की घोषणा की थी । 
___ और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को सारीख 13 फरवरी 
1992 को उपलब्ध करवा दी गई गी ; 

और पास पधिनियम की धारा 8 की उपधारा 1 ( 1 ) फे प्रम 
सरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार की रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उपप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधाम हो गया है कि इस अधिसूअगा से उपाषा मानसूची में विमि 
विष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन किया जाए ; 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार, मत पधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवरा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपागद्ध 
प्रमुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अजित करने की 
भोषणा करती है । 

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उपल भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
विल्सगंमों से रहित, हष्ठियन प्रायल कारपोरेशन लिमिट में निहित होगी । 

अनुसूची 
तहसील : सुनाम मिला : वंगार राज्य : पंजाब 


06 


17/ 2/ 1 
115 


- - 


0455 


खनाहाकलां 


122 


51 


0152 


- 


1341 


[ सं . पार --- 310 15/ 4/ 91 - ओ पार - 1 ( पार्ट ) ] 

पुलदीप सिंह, अवर सचिव 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 11th February , 1993 


गांप का नाम 


हपयस्तन . मुस्ततील न . ) क्षेत्रफल 
किला नं . - - - - - -- ---- 

हेक्टर पार 


या 
मीटर 


S . O . 424. --. Wliercas by the notification of the Governmcut 
of India in the Ministry of Petrolcum and Natural Gas 
1lo . S . O . 200 , dated the 31st December , 1991, published in 
the Gazeite of India , Part II, Scction 3 , Sub -section (il), dated 
thie i Sth January , 1992 , issued under sub section ( 1 ) of sec 
tion 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) hereinafter 
referred to as the said Act, the Central Government 
declack its intention to acquire the right of user in the lands 

pecified in the Schedule appended to that notification for the 
runose of laying pipeline for the transport of petroleum. 


माइलान 


51 


- 


12 


39 


And whereas thc copies of the said Gazette notification were 
mnade available lo tlie public on the 18th February, 1992; 


06 


___ 32 


LAV 


09 


And whereas the Coinpetcot Authority in pursuance of sub 
sectiun ( 1 ) of sectio n 6 of the said Act has made his report 
to 111c Central Government; 


05 


56 


12 


60 


16 


09 


JG 


17/1 


___ 53 


And whercus the Central Government after considering 
the bal report is satisfied that the right of user in the Junds 
specificil in the Schedule appended to this notification should 
be acquired; 


U 


53 


05 


173 


00 


76 


फमालपुर 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act , the Contral 
Guernment hereby declares that the right of user in the lands 
suerified in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 


12G 


00 


51 


13 


111 


13 
01 
12 


41 
26 
14 


Amel fuither in excrcise of the powers conferred by sub 
Stion ( 4 ) of the said section, the Central Government 
hereby directs that the right of usct in the said lands all 
instead of vesting in the Central Government, vests, free 
frugi all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limileu . 


[भान II - - खण्ड ३ ( ii ) ] 


भारस का राजपा : मार्ष 6, 1993/ फाल्गन 15, 1914 


547 


SCHEDULE 


Teh 1 : Suouin 


District : Sangrur 


State : Punjab 


Na: 1c of Village 


Hadbast Survey No. Area 
No . Khasra No .! -- - - 

Mustateel Hec- Are 
No . 

taro 
Killa No. 


Cen 
iare 


शोर उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( i ) के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरसार को रिपोर्ट दे दी है ; 

और फेन्द्रीय सरकार का पुन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि हम अधिगुचना से उपायद अनसूची में विनि 
दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

प्रतः, केन्द्रीय गरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) मारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इम मधिसूचना से उपाय 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग में अधिकार अमित करने की 
घोपणा करती है । 


t 


3 


4 


5 


6 


- 


- 


- 


1 


Mehlan 


100000 


32 


___ यह और फि धोद्रीय मरकार उक्न धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निदेण देती है कि उक्त भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
बिल्लगमों से रहित, डियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेप में निहित होगा । 


08 


13/ 1 


05 


56 


14 
16 


।।।।।।।1 


17/ 1 
17/ 2 
17/ 3 


पनुसूची 
तहमाल : मंगलर गिला : संगरूर राज्य : पंगाव 


Kamalpur 


126 


93 


16 


51 


गांव का नाम 


17 


।।। 


हदवनं . मस्सतील नं . क्षेत्रफल 
फिला ने . - - - -- - 

हैक्टर पार 


24 / 3 


25 


___ 14 


वर्ग 
मीटर 


114 


- 


- 


- 


1/ 1 
1 / 2 


गगापुर 


55 


१ 


11 


1391/ 320 / 2 
322 
357/ 1 


53 


- 
- - 
- - 


1 11 
00 51 
1467 


D 


14 


10 / 1 
10 / 2 
12 
13/ 1 


।।।।।।1।।| 


[ सं . मार - 310 15 / 4/ 91 - ओ पार - I ( पार्ट ) ] 

झुलदीप सिंह , अवर सविन 


14/ 1 


OG 


26 


New Delhi, the 11th February, 1993 


14/ 2 
16/ 3 
17/ 2/ 1 
115 


| 


55 


] 


Khanal Kaln 


122 


51 
24/ 1 


01 


52 


] 


77 
18 


S . O . 425, -- -Wheroas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

No. S . O . 201 , dated thc 31st December , 1991 , published in 
the Crazette of India, Part II, Section 3, Sub- section (ii ) , dated 
the 18th Jauuury , 1992, issucu under sub -section ( 1 ) of scc 
ticn 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) ( heroin 
after ) referred to as the said Act ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lanus specificd in the Schedulc appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline for the transport of 
retroleum ; 


- 


13 


41 


[ No . R -31015/ 4/ 91 OR- I ( Part)] 

KULDIP SINGH, Uncer Sec . 


And whereas the copics of the said Gazetto notificaion wero 
mnde available 10 the public on the 18th February, 19923 


नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1993 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
Suli-section ( i ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government; 


And whereas the Central Government after cosidering the 
said report is suisfied that iho right of user in the lands 
specified in the Schedulc appeaded to this notification should 
be acquired ; 


का . मा . 4 2 5 केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और निम पाइपलाइन 
( मि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 
का 50 ) ( जिसे हममें सके पश्चात् उपल अधिनियम कहा गया है की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपन्न, भाग 2, खा 3, 
उपखंड ( ii ) तारीन 18 जनवरी, 1992 में प्रकाशित भारत सरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना म . का . प्रा . 20 1 
तारीख 31 दिसम्बर, 1991 द्वाग पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उपत अधिसूचना मे उपायस अनसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने प्राशय की 
घोषणा की थी । 


Now , thioreforc , exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Contral Govern . 
nent hereby declares that the right of user in the lands speci 
fied in the Schedulea nded to this notification are horeby 
acquired ; 


और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जमसा को तारीख 18 फरवरी 
1992 उपलब्ध करमा दी गई थी ; 


And further in oxercise of the powers conferred by sub 
section 14 ) of the said sçction, the Central Government bereby 
dicers that the right of user in the saij lands shall instead of 
Vesting in the Central government , vest, free from all cocum 
brances, in the Indian Oil Corporation Limited . 


THE GAL 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


00 


948 

THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 6. 1993 / PHALGUNA. 15, 1914 PART II - SEC. 3 ( ii ) ? 
- - - - - - - - -- - - - --- - --- -- -- - - -- - - - - - -- - --- - - - - - - - - - ---- -- - -- - - - - -- - .. - - .. - :- . - -- - -- - . -:-:-: :- - - : ... - - - - - . .- ... - -, : . . :. -- - 
Schedule 

New Delhi, tho 11th February , 1993 : 
Tehsil : Sangrur District : Sangrur State : Punjab 

50. 126 . - - Whoreas by the notification of the Gover : 
Name of Village Hadbast Mestatecl Arcu 

Bill, ut v Gidia in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

10. S . . 202 , dared the 3151 December , 1991, published in 
No . No./ 

17 . Gartle of India , Part II, Section 3 , Sub . section (ii ) , dated 
Killa No. Hcc- Are Cen . the 1811 January , 1992 , issued under sub -section ( 1 ) of 
tarc tlare uction ) of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisi 

1 : 01 of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
Gaggarpur 

1391/ 320/2 - 31 11 (hereinafter referred to as the suid Aci), the Central Govorn 
322 

51 met declared its intent :on to acquiro the right of uger in the 
357/ 1 - 14 67 

lands brucified in the Scnciulo appended to that qotiſication 

for the purpose of laying pipeline for the transport of petro 
[ No . R-31015/4/91-OR-I ( Part) ] leum ; 
KULDIP SINGII , Under Secy 

And whereas tho copies of the said Gazetto notification 
wore milde available to the public on the 18th February , 

19923 
नई दिल्ली , 11 फरवरी, 1993 
का , प्रा . 426 . — केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पापपलाइन 

And whereas the Compctent Authority in pursuance of 

sub - vection ( 1 ) of section 6 of the Bajd Act , the Central 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्शन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 Fort to the Central Government ; 
का 50 ) (जिसे इममें इसके परमाल उक्त अधिनियम यहा गया है ) की 

And creas the Central Governoent water considering the 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड said leport is satisfica that the right of user in the lands sneci 
3, उपखंड (ii ) , तारी 18 जनवरी , 1992 में प्रकाशित भागा सरकार 

ied in the Schedule appended to this notification should be 

cquircl ; 
के पैट्रोलियम और प्राकृतिक मनालय अधिसूचना सं . का . प्रा . 202 
सारीख 31 दिसम्बर, 1991 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 

Cur- section ( 1 ) of scction 6 of the said Act , the Central 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से उपावर शनसूपी में Vovernment hereby declares that thic right of user in the 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के मन के अपने प्राशय को 

lunds specified in the Schedule appended to this notification 

ure her : by cquired ; 
घोषणा की थी । 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को सारीख 18 फरवरी, section 14 ) of the said section, the Central Government 

he : cby directs that the right of user in the said lands shall 
1992 को उपलब्ध पारया दी गई थी । 

instrad of vesting in the Central Government , vest, free from 
और , उक्न अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अनमरण 

all encumbra nces in the Indian Oil Corporation Limited , 
में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ; 

Schedulc 
और झेन्द्रीय सरकार का उका रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 

Tehsil : Mansa District : Bhatinda State ; Punjab 
यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपायक अनमूची में यिनि 
विष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 

Name of Village Hadbast Mustatcel 

Alca 
अतः, केन्द्रीय सरकार , उपत अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

No . 

KUla No. Hec- Are Cen 
( 1 ) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग फररी प्लए , हम अधिसूचना में सा 

tuie tjur 
बद अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अगित करो की 
घोषणा करती है । 

Aklia 

1 / 2 

- 05 
यह और कि केन्द्रीय सरकार उनम धान की उपधारा ( 4 ) द्वारा 

56 
12 

- 11 39 
या : शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्ना भाम 

13/ 2 

- 1239 
के उपचोग या अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 

20/ 1 

- - 05 06 
यिल्लमो में गहत , इंडियन प्रायल कारपोरेणन लिमिटेड में निहित होगा । 

[ No. R - 31015/ 4 / 91- OR- I ( Part)] 
अनुसूची 

KULDIP SINGH, Under Secy . 
नाहगोल : मानमा भिला : भटिडा राज्य : पंगाम 

नई यिल्ली, 11 फरमरी, 1963 
मात्र का नाम हदबस्ती नं . मस्ततील नं . क्षनफल 
किला न . -- 

का . प्रा . 427. केन्द्रीय सरकार ने, नेट्रोलियम और निज पापलाइन 

( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 196 ? ( 1962 
हैटर पारवर्ग 
भीटर 

फा 50 ) (मिमे इममें इसके पश्नार उन अधिनियम पाहा गया है ) की 

धाग 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपन , भाग 2, खंड 
अथ लिया 

3, उपखंड (ii ), तारीन् 18 जनवरी , 1992 में प्रकाशिम भारत सरकार 
112 - - 0556 

के पेट्रोलिया और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना सं का . प्रा . 203 
12 -- 11 39 

तारीख 31 दिसम्बर, 1991, नागपैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप 
132 - - 

नाइन विधाने के प्रयोजनार्थ उम्स अधिसूचना से उपाबद्ध अनु मूची में 

1239 
20/ 1 -- - 0506 

विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकाग के मर्जन के अपने प्राशय की 

घोषणा की थी । 
[ मं , पार - 31015/ 4/ 91 - ओ पार - I ( पार्ट ) ] 

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जगना को गारो 18 फरवरी . 
कुलदीप सिंह, अवर सचिव 1992 उपलब्ध करवा दी गई थी ; 


No . 


- + 


- . 


- 


. - . - .- 


- . - 


- 


| 


- 


- 


- - 


- 


- -- - 1 - 1 - 1 -1 - 1 - 1 - 1 - - 


- - 


105 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


भारत का राजपत्र मार्च 6, 1993/ फाल्गुन 15, 19 1 4 


5 .19 


FIIT JI - ax 3(11 ) ] 


Government hereby declares that the right of user in the 
lands specified in the Schedulo appended to this notification 
are hereby acquii cd ; 


Anil further in cxercise of thc powers conferred by suh 
section ( 41 of the said section thc Central Government here 
by directs that the right of user in the said lands shall 
insteld of vesting in the Central Government vesi, frce front 
all encunabrances, in the Indian Oil Corporation Limited, 


. और उस मधिनियम की धारा 6. की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण 
में ममम प्रतिकारी ने फेदीय गनर को नि : दो है ; 

और, केन्द्रीय गकार का उन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
यह समाधान हो गया है कि म अधिसूचना में टगावर अनूपची में चिनि 
दिप्ट भि में पराग के निमार का अर्जन किया जाए ; 

अतः , केन्द्रीय सार उपा अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रात्न मानियों का प्रयोग करते हए, इस अधिसूचना से उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अमित करने की 
घोषणा करनी है ; 

यह और ति येन्द्रीय सरकार उक्त धारा मी उपधारा ( 4 ) द्वारा 
प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मह निरेग देती है कि मत भूमियों 
के उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
विहांगमों से रहित , इंडियन मापन कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


Schedule 
District : Bhatinda 


Tehsil : Phul 


State : Punjab 


Name of Village 


Hadbast Mustateci 


Arca 


No . 


Killa No. Hec - Aro 

tare 


Con 
tiar 


Dhadde 


अनुसूची 
सहसा : फुल मिला . भंटिमा राज्य : पंजाब 


584 
585 / 1 
585 / 2 
587 / 1 / 2 
589 / 3/ 1 
589 / 4/ 1 
591 / 1 / 1 
592/ 2 


--- 0658 
- - 1264 
- 0354 
- 1563 
.- - 06 58 
-- - 07 08 
-- - 1265 
_ 0405 


गांव का नाम 


हदबस्तन. . मलतील मं . क्षेत्रफल 
फिला नं . . . - - - - - - ---- - -- - - -- -- 
पदर पार. . वर्ग 

मीटर 


- - - -- - - - - - - - 


[ No. R - 31015/ 4/ 91- OR-I ( Part )] 

KULDIP SINGH, Under Secy . 


ठारे 


581 

- - 0658 
585/ 1 __ - - 1264 
585/ 2 

03 5 .1 
587/ 1/ 2 . .. 156 
589/ 3/ 1 

0658 
589/ 4/ 1 -- - 07 08 
591/ 1/ 1 ___ 1265 
592/ 2 - - 04 05 

- - - - - - 


65 


11 


- - - 


शुद्धिपत्न 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1993 
का . प्रा . 428 : - केन्द्रीय सरकार ने पैट्रोलियम 
और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी और भारत सरकार के 
राजपत्र भाग- 2, खण्ड- 3, उपखण्ड ( ii ) पृष्ठ संख्यांक 
1791 से 1806 में प्रकाशित भारत सरकार, पैट्रोलियम 
और रसायन मन्त्रालय पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग 
की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 1054, तारीख 13 
अप्रैल , 1991 द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
वणित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने प्राशय को सूचना 


[ सं . सार - 3 1015/ 4/ 91 - आ पार -- 1 ( पाट ) ] 

कुलदीप सिंह, अार गचिव 


Now Delhi, the Itlh February , 1993 


दी थी । 


S . O , 427.--- Whereas by the notification of the Govern 
mcot of India in the Muistry of Petroleum and Natural Gas, 

No . S. O . 203, lated the 31st December , 1991 published in 
the Gazette of India , Part II , Section 3 , sub -bection (ii), 
dated the 18th January , 1992, issued under sub-section (i ) 
of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acqui 
sition of Right of User in Lan ) Act, 1962 ( 50 of 1982 ) 
(hereinafter referred to as the sail Act ), the Central Gov 
crnment declared its intention to adquirc the right of liser 
in tho landa pecified in the Schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline for the transport 
of petroleum; 


और केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह लाया गया है 
कि राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रका-गन में मुद्रण संबंधी 
कतिपय त्रुटियां हुई हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा की 
उपधारा 1बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, उक्त 
अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती 


And wherças the copies of the said Gazette notification 
were nude uyuilible to the public on tho 18 in February , 
19923 


And whereas the Compelent Authority in purritance of 
sub - section ( 1 ) of icction 6 of the said Act bas inade his 
report to the Central Government; 


And whereas the Central Government after considering 
the said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule aprended to this notification should 
he acquirod ; 


पृष्ठ संख्या 1791 पवाना हसनपुर गांव के किना 
संख्या 7/ 1 के सामने स्तम्भ के नीचे “16" के स्थान पर 
" 10 " पढ़ें । 

स्तम्भ 3 के नीचे फिला संख्या " 132 " के स्थान पर 
" 23/ 2 " पढ़ें । 


Now , therefore , in erorcise of thic powers conferred by 
911h -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central 
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या किसी भाग के , या उक्त ऐसो भूमि में या इस पर किलो 
अधिकार के अजित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम 
की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार प्राक्षेप 
कर सकेगा , 


स्पष्टीकरण : - केवल इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित गांव 
के नाम , किला संख्या एवं क्षेत्रफल की बाबत उक्त अधिनियम 
की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार, इक्कीस 
विन की उक्त अवधि अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध 
कराए जाने की तारीख से प्रारम्भ होगी । 


[ संख्या प्रार -~ 31015/ 29/ 92- ओ . प्रार . 1] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


पृष्ठ संख्या 1792 : --- पलाना हसनपुर गांव के स्तम्भ 
3 के नीचे किला मंख्या " 22/ 28 " एवं “ 37/ 91 " के स्थान 
पर क्रमणः “ 22/ 18 एवं “ 37/ 9/1 " पढ़े । 

पृष्ठ संख्या 179 3:- - पवाना हसनपुर गांव के किला 
संख्या 70/13 के सामने स्तम्भ 5 के नीचे " -- " के स्थान 
पर " 1 " पढ़ें । स्तम्भ के नोचे किला संख्या “18 / 2 " 
के स्थान पर “ 102 " पढ़ें । 

पृष्ठ संख्या --1794 ----पवाना हसनपुर गांव के किला 
संख्या 128/ 21 के सामने स्तम्भ 8 के नीचे " 38 " के स्थान 
पर क्रमशः " 30 " पदें । स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या " 345 " 
के स्थान पर "145 " पढ़ें । 

पुष्ठ सख्या 1796: -- पाढ़ा गांव के किला संख्या 9 
एवं 13/ 1 के सामने स्तरम्भ " 8 " के नीचे “ 66 " एवं " 61 " 
के स्थान पर क्रमशः " 26 " एवं " 01 " पढ़े । । 
स्तम्भ 3 के नीचे किला संख्या " 166/ 2/ 2 " के स्थान पर 
166/ 3/ 2 " पढ़ें । 

पृष्ठ संख्या 1797: -- कुड़लान गांव के किला संख्या 3/ 21 
एवं 4/ 8 के सामने, स्तम्भ 8 के नीचे " 6 " एवं "रिक्त " 
के स्थान पर “ 61 " एबं " 36 पढ़ें । 

किला संख्या 4/ 9/ 2 के सामने स्तम्भ 7 के नीचे अधूरी 
लिखी संख्या के स्थान पर " 03 " पढ़े । 

पृष्ठ संख्या 1798:-- - कडलान गांव के किला संसा 14 
के सामने स्तम्भ 8 के नीचे " . के स्थान पर “ 39 " 
पढ़ें । 

उखा माजरा गांव के किला संख्या 76 के सामने 
स्तम्भ 6 के नीचे " 1 " के स्थान पर " - - " पढ़ें । 


नई दिल्ली; 16 फरवरी, 1993 


का . प्रा . 429 : - - हेन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम 
और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग अधिकार 
का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) ( जिसे 
इममें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधि गुचना 
संख्या का . प्रा . 695 तारी 29 - 2 -1992 द्वारा पेट्रो 
लियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन बिछाने के प्रयोज 
नार्थ उक्त अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमि में उपयोग के अधिकारो के अर्जन के अपने प्राशय 
की घोषणा की थी ; 


__ और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को 
तारीख 26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


पृष्ठ संख्या 1800 : - - अलावला गांव के स्तम्भ 2 के 
नीचे हदबस्त संख्या " 165 " के स्थान पर “ 65 " पढ़े । 
हदबस्त संख्या 64 के लिए स्तम्भ 1 के नीचे गांव का नाम 
" जलमाना " पढ़ें । 

यथा संशोधित जलमाना गांव के स्तम्भ 3 के नीचे 
किला संख्या " 29/ 9 " के स्थान पर " 26/ 8 " पढ़ें । 

किला संख्या 26/24 के सामने स्तम्ध 8 के नीचे " " 
के स्थान पर " 91 " पड़े । 


___ और उन अधिनियम की धारा 6 की उनधारा ( 1 ) 
के अनमरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन किया जाए ; 


प्राः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
इस अतिधसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिष्टि भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करने की घोषणा करती हैं ; 


पृष्ठ संख्या 1801 : - - जलमाना गांव के स्तम्भ 3 के 
नीचे किला संख्या “ 533 के स्थान पर " 553 " पढ़े । 
स्तम्भ 1 के नीचे गांव के नाम " करसा चोर " के स्थान पर 
" कारमाचोर " पढ़ें । 

पष्ठ संख्या 1802 : - - यथा संशोधित कारसाचोर गांव 
के किला संख्या 29 / 1 के सामने स्तम्भ 7 के नीचे “ रिक्त " 
के स्थान पर 5 पर्ने । 

ऐसी भूमि में जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी 
किया गया है हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी 
किए जाने के इक्कीस दिन के भीतर उक्त भूमि के सम्पूर्ण 


यह और कि केन्द्रीय गरकार , उक्त धारा की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश 
देनी है कि उक्त भूमि में उपयोग अधिकार फोन्द्रीय सरकार 
में निहित होने के बजाए मभी बिल्लगमों से मुक्त इंडियन आयल 
कारपोरेशन लिमिटिड में निहित होगा । 


[ भाग II - II 3 ( ii) ] 
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- - 


TV 


अनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- .4 


4 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


And further in exercise of the powers confcrred by sub 
section (4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands shall 
instcad of vesting in the Central Government, vest , free 
from all encılmbrances, in the Indian Oil Corporation 
Limited , 


तहसील : सांगानेर जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान 


- - - - - -- -- - - - - ------ 


गांव का नाम 


खसरा नम्बर 


क्षेत्रफल 


Schedule 
District : Jaipur 


Tehsil : Sanganer 


State : Rajasthan 


हेक्टर 


ऐयर 


वर्गमीटर 


Name of Village 


Khasra No . 


Area 


2 


Hcc - Aro 
taro 


Cen 
t lar 


THE 


पालडो मीना 


00684 


3 


4 


5 


PairiMeona 


11 
06 


173 
183 
186 
187 
188 
242 
243 
244 


173 
183 
186 
187 
188 
242 
243 
244 
245 
258 
268 
269 


0 0684 
0 0256 
0 11 
0 0688 
0 0380 
00180 
0 15 12 
0 0990 
0 0666 
0 0594 
0 2500 
0 0360 


245 


258 


268 


269 


0 2500 

0360 
- - - -- - -- - - - - -- -- -- - - -- - - -- - - - - 


[ No. R-31015/3/92/ O. R .I] 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


[ संख्या : पार 310 15/ 3/ 92- ओ . पार - 1] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


New Delhi , the 16th February, 1993 
S . O . 429. — Whereas by the notification of the Govern 
mont of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 

No . S. O . 695 dated 291h February , 1992 issued under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Miucrals pip : 
lines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act. 1962 ( 50 
of 1962) (hereinafter referred to as the suid Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the londs specificd in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipe lincs for the 
transport of petroleum ; 


नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993 
का . प्रा . 430 : - केन्द्रीय सरकार ने , पैट्रोलियम 
और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार 
के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का. मा . 695 तारीख 29- 2- 1992 द्वारा पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिए पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त 
अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के 
अधिकारी के मर्जन के अपने प्राशय की घोषणा की थी : 


And whereas copies of the Gazette notification had been 
made available to the public on 26th March, 1992 ; 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub - section (1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Cential Government; 


And whereas the Central Government after considering the 
said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appeaded to this notication should 
be acquired ; 


और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता की तारीख 
26 मार्च, 1992 को उपलब्ध पारा दी गयी थी ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर वियर करने 
के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन किया जाए । 

अत : केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub•section (1 ) section 6 of the said Act. the Central Gov 
ernment hereby declares that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 
429 GI / 93 - - 2 . 
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- - - 


- - 


- 


. . 


2 


इस अधिसुचना से संलग्न ननसची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग का प्रधिकार अजित करने की घोषणा करती है , 


A 


20 


यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा को उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश 
देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाए होने सभी विल्लगमों से मुक्त इंडियन 
ऑयल कारपोरेशन लिमिटेट में निहित होगा । 
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2133 


NO 


New Deihi, the 16th February, 1993 


00 


0 
0 


03 
09 


2134 


S . O . 430 . - Wheieas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum aud Noiural Gas 
No. S . O . 696 dated the 2916 February , 1992 , issued under sub 
Euction ( 1 ) of section 3 of thọ Petroleum and Murals pip 
tudies (Acquisition of Right of Veer in Land ) Act, 1962 50 
of 1962) (hereinafter referred to as the said Act ), thic Cent. al 
Govurminent declurej its intention to acquire the right of 
user in the lands specificd in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipe lines for the 
transport of petroleum ; 


90 
00 
10 
05 
08 
92 
50 
98 


02 


01 


11 


And whereas copics of the Gazette cotification had been 
made available to public on 26th March , 1992 ; 


Aud whercas the Competent Authority C Pusuance of 
sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government; 


cu 


36 


01 


And whereas the Central Government after considering tho 
said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
bo acquired ; 


08 
20 
70 
40 
50 
89 


00 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
ub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act the Central Gov 
erument hereby declare that the right of usci in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 


2151 
2157 
2158 
2159 
2161 
2162 
2164 
2177 
2178 
2181 
2182 
2183 
2184 
2186 
2187 
2198 
2200 
2223 
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2226 
2228 
2239 
2243 
2244 
2245 
2246 
2249 
2251 
1503/2469 
1459 / 2391 


00 
50 
20 


And further in excrcis of the powers conferred by sub 
seciion ( 4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said land s shall 
instecd of vesting in the Central Governinent, vest, freo 
from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation 
Limited , 


90 


SCHEDULE 
District : Jaipur 


Tehsil : Jaipur 


State : Rajasthan 
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Khasra No , 
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2093 
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2121 
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448 
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22 
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11 
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2159 
2161 
2162 
2164 
2177 
2178 
2181 
2182 
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23 /722 
69 /744 
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2186 
2187 
2198 
2200 
2223 
2224 
2226 
2228 
2239 


Jaisinghpura Khor 
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528 
777 
1462 
1463 
14777 


2243 


1478 
1504 
1505 
1506 
1509 
1510 
1518 
1519 
1920 
1542 
1343 
1545 
1770 
1771 
1772 
1779 
1780 
1781 
2038 


2244 
2245 
2246 
2249 
2251 
1503 /2469 
1459 / 2391 
1459 / 2392 
1465/2412 
2048 /2578 
1465/ 2413 
2048 /2577 
2048/ 2598 
2041/2576 
2157 /2388 
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0 10 80 


08 


0 00 30 
0 00 
0 0125 
0 0110 

07 75 


0 


[No. R - 31015/ 3/92-0 .R -I) 
KULDIP SINGH , Under Secy . 


भाग - IIखत 3 ( ii) 1 


भारत का राजपद : मार्ष 6, 1993/ फाल्गुन 15, 1914 


555 


%3D 


- बा 


. . . . 


3 


00 
0345 
41 45 


का . प्रा . 431. - केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और 
खनिज पाईपलाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का 
गार्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उपत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना मंख्या 
का . पा . 697 तारीख 29 - 2- 1992 द्वारा पेट्रोलियम के परि 
बहन के लिए पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधि 
सूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग 
के अधिकारों के अर्जन के अपने प्राशय की घोषणा की थी ; 


नारदपुरा 


27 


30 


204 
207 
209 


210 


और गजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 
26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी । 


21 


___ 50 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है; 


211 
214 
219 
221 
221 
240 
241 


20 70 

20 
03140 

23 90 


0520 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन किया जाए ; 


नटाटा 


159 
161 
162 
163 


90 
08 30 
0380 


169 


00 


___ G0 


15 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करने की घोषणा करती है ; 

और यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निर्देश 
देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लगमों से मुक्त 
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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181 
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अनुसूची 
तहसील : जमबा रामगढ़ जिला : जयपुर राज्य : राजस्थान 

-- -- - - - - - - - 

क्षेत्रफल 
गांव का नाउ खसरा नम्बर 

हेक्टर ऐयर वर्गमीटर 


___ 80 


311 


312 
314 


03 30 
___ 0060 
01 80 
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(0 ) 
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| 
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008 35 
004 25 
0 14 
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000 
0 1180 


45 
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346 
3 .17 
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___0 33 
040 
0 00 
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भामपुर कलां 
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- - - - - - - - - - 
New Delhi, the 16th February, 1993 
- - - - 

S . O . 431. - - Whercay by the notification of the Govern 
737 

ment of India in thọ Ministry of Petroleum and Natural Gas 
0 00 80 

No , S . O . 697 , dated the 29th February, 1992 1.6ued under sub 
740 0 00 30 

Cilon ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minctals Pipe 

liges (acquisition of Right of U s in Lond ) Act, 1962 (50 
179 /803 0 31 30 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Acı ), the Contral 

Government declared its intention to acquire the right of 
273 

24 48 

User in the lands specified in the Schedule appended to 

that notification for the purpose of laying pipe lines for tho 
388 

18 42 transport of petroleum ; 
389 

24 

And wbereas copies of the Gazette notification had been 
390 

made available to public on 26th March, 1992 ; 
391 

32 

And whereas the Competent Authority in purnuance of 

sub -section ( 1 ) of sevtion 6 of the said Act has made his 
404 

report to the Central Governpent; 
405 

And whercas the Central Government after considoring 
414 

90 said report is batisfied that tho right of user in the lands 

specified in the Schedule appended to this notification should 
420 

be acquired ; 
124 

Now , thereforo, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, the Central Goy 
emment hereby declare that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this noiification OTO 

hereby acquired ; 
22 

And further in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of the said section , the Central Governnent 
445 

16 04 hereby directs that the right of uscr in the said lands shall 

instead of vesting in the Central Government, vest, free 
446 

from all encumbrances , in the Indian Oil Corporation 
463 / 1 

04 75 Limited . 
463/ 2 

SCHEDULE 
464 

Tehsil : Jamua Ramgarh District : Jaipur State : Rajasthan 
469 
470 

Nanic of Village 

Khusra No. 

Area 
481 

Hec - ATC Cen 
482 

tarc t iaro 
483 00 

2 3 4 5 
487 
489 

Shaypura 

0 08 35 

0 04 25 
491 

0 14 55 
492 09 

0 05 45 

0 00 
493 
527 01 08 

01 
274 /803 02 52 

03 
41 

02 
17 / 1 O 85 70 

21 
17 /2 0 05 10 
Naradpura 

0 27 
1713 0 83 10 

0 24 
18 

04 68 
0 14 76 

12 
85 0 07 25 

0 31 
86 0 16 35 

0 23 
0 14 

0 05 20 
[FTEIT UTC - 31015/3 /92---31 AR - 1] 

Natuta 

0 07 90 

0 
161 

08 
कुलदीप सिंह, अवर सचिव 
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अजयगढ उर्फ 
हाही का बास 


159 
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Natata ( Contd ) 


162 


Ajab . gash urf 
Hodi ka Bas (conld ) 
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163 


3 4 5 
24 

0 1476 
0 07 25 

0 16 35 
- -- -- . 
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- - - - - - - 
00380 

0 1150 
0 00 60 
() 13 15 
0 10 10 
1000 30 
02940 
0 12 
0 07 
0 41 


180 


181 
185 
187 
188 
292 
293 
307 
308 


01 


309 


000 
008 
003 
0 00 


310 
311 


60 


ليالايرا 


314 


1080 


317 
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01 00 
0480 
05 10 


70 


318 
319 
320 
321 
325 
346 
347 
348 
737 
740 
179 / 863 
273 
388 
389 


नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1993 
का . श्रा , 43 2.-- -- केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और 
खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का 
अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . प्रा . 698 तारीख 29- 2- 92 वारा पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना 
से संलग्न अन सूची में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों 
के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को भारीख 
26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी , 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन किया जाए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
इस अधिसूचना से संलग्न अनु सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करने की घोषणा करती है । 


__ 00 80 
0 00 30 

0 31 30 
02448 

42 


Bhanpur Kalan 


390 


391 
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404 
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414 
420 
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425 


75 
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443 


2285 


55 


444 
445 
446 
463 / 1 
463 / 2 
464 
469 
470 


और यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उप 
धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के सभी बिल्लंगमों से मुक्त इंडियन 
आयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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345 


खेलना - जारी 
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लाडा का बास -- - 
जारी 
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0 1332 
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856 
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कुलदीप सिंह, अवर सचिव 
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New Delhi, the 16th February, 1993 
$. O . 432. Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No. S . O . 698 , dated the 29th February , 1992 , issued under sub 
section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pips 
lines (Acquisition of Right, of User jn Land ) Act , 1962 ( 50 
of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipe lines for tho 
transport of petroleum ; 

And whereas copies of the Gazette notification had been 
made available to the public on 26th March , 1992 ; 
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And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made bis 
report to the Central Government ; 

And whereas the Competent Authority in pursuance of 
said report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notificction should 
be acquired ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) section 6 of the said Act. the Central Gov. 
emment hereby declares that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 

And further in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of uger in the said 12ad3 shall 
instead of vesting in the Ceptral Government, vest, free 
from all encumhrances in the Indian Oil Corporation 
Limited , 
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और राजपत्रित अधिसूचना में समा को समय 
26 मार्च, 1992 को उपलब्ध करा दी गयी शी , 
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और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के 
अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केनीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट देदी है । 
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के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इग अधिसूचना में 
संलग्न अम सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के प्राधिकार 
का अर्जन किया जाए । 
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अतः, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धाग की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमि में उपयोग 
का अधिकार अजिप्त करने की घोषणा करती 

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त भाग की उपधारा ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घर निग देती है 
कि उक्स भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाए सभी विल्लगमों से मक्स डियन ऑयल 
कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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KULDIP SINGH, Under Secy . 
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नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1993 
मा . मा . 49 3. -- केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और 
खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 
699 तारीख 29- 2- 1992 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों 
के अर्जन के अपने प्राशय की घोषणा की थी । 


597 
598 
682 
683 
684 
687 


06 


( 011 


1 


- 


693 


697 
198. 


( 28 

- - . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


574 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 6 , 1993 / PHALGUNA 15, 1914 (PART II.- -Seç. 3 (ü ) ] 


699 


003 


00702 


सूरपुरा - - 
( क्रमश : ) : 


वानपुरा 

( क्रमश : ) : 


06 


(0 


00 


006 


06 


07 


700 
774 
776 
783 
784 
785 
788 
674/ 987 
601 / 995 


1234 
1235 
1236 
1237 
1238 
1240 
1241 
1253 
1052/ 2190 
1056/ 2192 


5 


01 


028 


03 


जवानपुरा 


भाबस 


11 


01 


929 
942 
945 
946 


116 
117 
119 
120 


005 


005 


___ 06 


05 


947 


123 


02 


88 


004 
(002 
(0 1872 
007 
0 11 


968 
969 
970 
1011 


124 
126 


() 11 
00298 


128 


00 


IC 


144 


09 


1014 


08 


. 


. 


. 


. 


00 


15 


00 


07 


. 


1015 
1019 
1020 
1052 
1089 
1090 
1091 
1093 
1102 
1104 


0 


(002 

() 09 
006 
1009 

___ 18 


146 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
159 
160 
162 
163 
16 .1 
166 
169 
170 


00 
00 


36 


8 


___ 100 


C 


1105 


1131 
1134 


ON 


02 


1146 


18 


(02 


171 


173 


06 


00 
01 


174 


1148 
1149 
1151 
1170 
1171 
1172 
1173 
1182 
1184 
1185 
1233 


56 


___ 14 
___ 10 44 

48 
16 
07 

16 
03 60 
00864 

0 27 36 
00648 


175 
177 
184 


185 


503 


0 


07 20 
00 . 36 
00 36 
054) 


510 
511 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- - - 


- . - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - 


[ भाग II - खण्ड ( ii) ] 


575 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


भारत का राजपत्र : मार्च 6, 1993/फाल्गुन 15, 1911 
- - - - - - - - - - - - 
4 5 

1 


2 


3 


2 


3 


4 


5 


भाबरु 

( क्रमश : ) 


___0 


05 


1021 


05 


512 
513 
515 
516 
519 


94 
04 
02 


भाबर - - 
( क्रमश : ) 


004 
0 11 


1022 
1023 
1024 


0286 
11 16 
01 98 
__ 1084 

28 
___ 16 


08 


02 


04 


537 
594 
595 
596 
597 


600 


601 


649 
679 
680 


682 


0 10 
000 


90 


18 


03 
____ 20 


690 
691 
692 
693 
698 
699 
725 
848 


___ 01 


5 


1025 
1026 
1027 
1030 
1031 
1032 
1034 
2091 
2092 
2096 
2097 
2098 
2099 
2110 
2111 
2113 
2122 
2 126 
2127 
2128 
2129 
2131 
2132 
2133 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2178 
2180 
2181 
2183 
2184 
2195 
2203 
2204 
2205 
2225 


851 


90 


852 


80 


853 


__ 00 
0 06 
0 13 
001 
0 17 


865 


96 


866 
867 
873 
874 
875 
876 


___ 16 


04 
02 


00 


७ 


___ 02 


CD 


877 


926 
932 


___ 01 
___ 08 


30 


933 


935 


86 


938 


C 


939 
941 


006 
006 
008 
005 

09 
007 
00088 
0 11 16 
0 0792 

0 0090 
- -- - - - - - - . 


01 26 

0504 
00192 
0 02 16 
0 01 92 


942 


1005 
1020 


2226 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


429 G193. .. 5. 


576 


- - - - - 


% 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 7 , 1993 / PHALGUNA 15 , 1914 [ PART II - SEC . 3 (ii . ] 
-- - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - 

- -- - -. .." - . : . - . - --- - -: - : . .. - : - - . - - - - .. . -- - -- - - -- - - 
2 3 4 5 

2 

3 4 5 


- 


- 


- - 


- 


- 


कालरु-- - काशः 


भाबरु .. - क्रमशः 


00488 


0 100 
0 1388 
00894 


04 


10 


0 


- 


N 


05 
03 


05 


88 


86 


86 


92 


___ 04 
0 10 
008 


G 


04 
05 


DO CO 


O 


9 


2782 
2783 
2785 
2786 
2787 
2845 
2846 
2848 
2850 
2883 
2884 
2786 
2787 
2916 
2917 
2918 
2924 
2925 
2927 
2929 
2945 
2963 
2961 
2968 
2972 
2973 
2978 
2980 
2981 
2983 
2984 
2985 
2995 
2996 
2999 
3002 
3003 
3006 
3007 
3012 
3415 


05 


___ 12 


2228 
2230 
2231 
2232 
2260 

261 
2262 
2263 
2264 
2270 
2271 
2272 
2275 
2315 
2316 
2321 
23 22 
2323 
2324 
2327 
2328 
2329 
2330 
2335 
2380 
2385 
2386 
2392 
2396 
2403 
2 431 
2432 
2433 
2434 
2438 
2439 
2714 
2745 
2747 
2748 
2749 
2750 
2757 
2767 
2770 
2778 
2779 
2780 


09 


98 


11 


000 
003 


0 23 
034 


13 


2 


08 


बड़ौदा 


0 


86 
005 04 
0 1794 
00390 
00504 


2786/ 4606 
349 
350 
355 __0 09 

032 
3590 01 


36 


356 


20 


74 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 
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- 


- 
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- -- -- - - - - - 

3 


- - - - 


2 


3 


4 


5 


बडौदा - क्रमशः 


365 


आंटला- - मशः 


376 


2124 
01 08 
1206 
0486 
03 


3778 
3779 
3721 / 3861 
3536/ 3874 


0 


400 
403 
404 
405 


30 


बागावाम प्रहीगन 823 


408 


__ _ 0432 


25 


411 


12 


29 


01 


417 


418 


0668 
0387 


421 
422 


30 
35 
138 
339 
340 
342 
343 


426 


___ 0G 


0482 
03 84 
_ 0082 

64 
0983 


428 
429 
430 
356/ 566 


00 


06 


363 


364 


प्रतिला 


- 


365 


32 


366 


08 


25 56 
0586 

01 44 
____ 0884 


___ 04 

02 


367 


09 


00 


20 


16 


705 
934 
935 
936 
937 
943 
944 
946 
947 


92 


07 
02 


___ 92 


00 


CA 


16 


06 
14 


948 


___ 10 


958 


3262 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
3452 
3454 
3455 
3456 
3478 
3479 
3483 
3485 
3519 
3522 
3523 
3524 
3529 
3537 
3553 
3554 
3721 
3722 
3723 
3726 
3727 
3752 
3774 
3777 


00 
06 

___ 06 
008 
0 11 


960 


964 


40 


0 


UR 


0 


43 
15 


1 


2 


965 
966 
1032 
1033 
1034 
1059 
1060 
1066 
1067 
1068 
1069 
1091 
1092 
1093 


004 
004 
005 
000 
000 
001 
004 
009 
004 
001 


_ 10 
15 

06 
0 1260 
00108 
0 2190 
0 17 28 


00 


002 


00 
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TNTTOTT TETTH - - 1094 
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1095 


01 50 
0500 


O 


1100 


00 


50 


74 


11 
01 
00 


40 


a 


48 


TTTTTT TETTT 1915 

0 17 28 
( TTT) 1916 

0 05 94 
1917 

0 06 
1974 

0 02 
1990 
1994 
1995 
1996 
2015 
2018 
2037 
2038 
2040 
2041 
2042 

0 04 
8382202 
864 /2203 0 01 17 
866 /2206 0 00 20 
866/ 2207 0 0010 
904/ 2210 
905 / 22130 00 20 

1096/ 2233 0 05 34 
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कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


24 


03 


06 


64 


0 
0 
0 
0 
0 


01 
00 
08 
09 
09 
00 
52 


00 
00 
54 
90 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


08 


10 


101 
102 
108 
1109 
: 111 
! 112 
1113 
1114 
( 115 
1116 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1156 
1157 
1159 
1160 
1163 
1168 
1169 
1170 
1171 
1198 
1199 
1201 
1204 
1265 
1266 
1279 
1280 
1281 
1282 
1283 
1284 
1285 
1288 
1289 
1290 
1291 
1312 
1409 
1412 


06 


72 


New Delhi, the 16th February, 1993 


80 


72 
50 


S . O . 433 , 4 -Whereas by tho notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No , S . O . 699 , dated the 29th February , 1992 , issued under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipe 
lines (Acquisition of Right of User in Land ) Act. 1962 (50 
of 1962 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in tho Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pip lines for tho 
transport of petroleum ; 


64 
12 


16 


10 
000 

0 00 
0 08 
0 13 
O 07 
0 00 
0 02 
0 02 
0 15 
O 07 

12 
07 


40 


And whereas copies of the Gazette notification had been 
made available to public on 26th March , 1992 ; 


10 


70 
84 
10 


And whercas the Competent Authority in pursuance of 
sub- section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government; 


78 


And whereas the Central Government after considering the 
said report is batisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 


20 
66 


06 


32 


O 
0 
0 
0 
O 
0 


04 
04 
08 
03 
05 
26 


50 
10 
40 
20 
64 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub - section ( 1 ) section 6 of the said Act the Central Gov 
ernment hereby declare that the right of user in the lands 
specificd in the Schedule appended to this notification aro 
hereby acquired ; 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands ghall 
instead of vesting in the Central Government, vest , fre . 
from all cncumbrances , in the Indian Oil Corporation 
Limited , 
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Schedulo 
Tehsil : Virat Nagar District : Jaipur State : Rajasthaji 


jawan gura ( Contd . ) 


Name of Village 


Ktiasra No . 


Arca 

- -- - 
Hec - ArC Cen 
tare 

tiare 


345 


I173 
1182 
1 194 
1135 
[ 233 
1234 
1235 
12tj 
1237 
1233 
1240 
1241 
1253 
10522190 
10562192 


- - - 、 


་ - 


- 


- 


Soorpura 


552 


553 
554 
555 


0 03 (06 

0 1350 
01333 
0 14 ( 4 
jij 
005 


583 


， 116 
00360 

() : 3 ： 
02736 
j 06 ; 8 
0 07 (02 
00631 
00684 
00684 
0 0756 
0 15 48 

_ _1782 
00] 80 
00144 
0 03 96 

0 1164 
00190 

05 60 
0 05 96 
00288 
༡ 1188 

0298 
0 00 82 

(09 12 
03 90 


584 
585 


Bhabaru 


116 


596 
597 


117 


598 
682 
683 
684 
687 
673 
697 
698 
699 
70 
774 
776 
783 


1962 

0702 
0 _ 0638 
0 00 I0 
_ 0 _ 2646 
0 09 78 
ང) 0432 
00288 
0036） 

0936 
00030 
00936 
00180 
0 1188 

0432 
00432 
00l44 
02334 


la 


40 


119 
120 
123 
124 
126 
128 
144 
146 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
159 
160 
162 
163 
164 
166 
16 
170 


86 


784 


03 
00 
00 
07 
02 
00 
00 


98 


785 
788 
674/ 987 
601/ 995 


JawaiipuIག 


g2g 
942 
945 
946 
947 


01 


02 


171 


968 


014 
005 
006 
004 
00292 
0 _ 1872 
007 
011 
008 


969 


173 
174 


970 


175 


177 


184 
185 


09 
(007 


503 
310 
511 
512 


513 


] 


515 


] 


101 1 
j014 
1415 
j015 
1020 
1052 
189 
1090 
1091 
1093 
1102 
110:4 
1105 
i131 
1134 
1146 
1148 
1149 
1151 
1170 


516 


519 
520 


001j8 
015 
002 
00990 
00648 
00936 
0 1890 
00684 
00936 
02592 
03384 
0 _1836 
01404 
0 _ 1422 
0 10 44 
00648 
016t) 
0 07 56 


337 
594 


000 
0 05 40 
00594 
00504 

0 (04 02 
0 11 ) 

0 00 50 
001 26 

) _ 01 _ 62 
0020 

0 J082 
0 03 8:) 
0 03 90 
00qe4 
) 12 24 
0 _ 01 _ 94 
0 00 (66 
0 12 72 


595 


596 
597 
( 0 ) 
f601 
649 
679 
680 


1171 


1172 


530 
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2 


Bhaburu 
(Conid .) 


Bhabaru 
Contd . 


0 
0 
0 
0 


06 30 
08 64 
05 58 
0936 


682 
690 
691 
692 
693 
698 
699 
725 
848 
851 


0 


00 
11 


88 
16 


2181 
2183 
2184 
2195 
2203 
2204 
2205 
2225 
2226 
2228 
2230 
2231 
2232 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 


10 


852 
853 


865 
866 
867 


873 


874 
875 


876 


0 10 90 
0 00 90 
0 12 18 

0 03 80 
0 20 72 

O 01 70 
0 10 74 

11 90 
0 05 40 
0 00 90 

06 80 
0 13 32 
0 01 28 

17 88 
0 02 80 
0 01 08 

11 16 
0 09 00 
0 03 80 
0 90 98 
0 01 92 
0 08 10 
0 07 20 
0 08 86 
0 06 12 
0 01 26 
0 05 04 
0 01 92 

0 02 16 
001 92 
0 02 86 

11 16 
0 01 98 
0 10 84 

08 28 
0 02 16 
0 05 · 04 


2270 


877 
926 
932 
933 
935 


0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


2271 
2272 
2275 
2315 
2316 
2321 
2322 
2323 
2324 
2327 
2328 
2329 


13 88 
08 94 
00 91 
05 22 
03 90 
OS 
00 
10 
0192 
04 86 
10 84 
08 76 
02 90 
06 94 
04 06 
04 94 
05 90 
00 88 
09 92 
02 98 
03 90 
05 04 
09 92 
01 44 
09 00 
13 32 


938 


939 


941 
942 
1005 
1020 


1021 


2330 


1022 
1023 


2335 


1024 


2380 


0 


1025 
1026 
1027 
1030 


1031 


04 


11 


1032 
1034 
2091 


01 


07 


2092 


2096 
2097 
2098 
2099 


2385 
2386 
2392 
2396 
2403 
2431 
2432 
2433 
2434 
2438 
2439 
2744 
2745 
2747 
2748 
2749 
2750 
2757 
2767 
2770 
2778 


0 
0 


00 
05 


0 


00 


88 


2110 
2111 


08 


94 


2113 


28 


2122 
2126 
2127 


00190 

08 45 


86 
04 
94 


2128 
2129 
2131 
2132 
2133 


2779 


0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 


0 19 10 
0 0010 
0 04 20 

03 00 
013 

0 11 32 
0 00 80 
0 02 96 
0 04 40 
0 02 96 
0 06 24 
0 02 88 
O 06 30 


2137 


03 
00 
05 
01 
08 
05 
17 
03 
05 
04 
04 
10 
03 
03 
02 
04 
02 


2138 


2780 
2782 
2783 
2785 
2786 
2787 
2845 
2846 
2848 
- - - - 


2139 


2140 
2141 
2142 


08 
36 
90 
16 
32 
16 


2178 


2180 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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- - 


- - - -- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


3 


4 


5 


3 


4 


- 


- 


- 


- 


Bhabaru - - (Contd .) 


Annica.- ( Contd.) 


3454 


3455 


06 
00 
16 
12 
01 
06 
06 
08 
08 
10 
00 
00 
02 
00 


88 
86 
92 
24 
80 
48 
30 
46 
28 
89 
27 
72 
52 


3456 
3478 
3479 
3483 
3485 


15 
16 
15 
03 
12 
06 
14 
06 
04 
10 


5 
- - - 

40 
02 
94 
78 
12 
16 
69 
48 
70 


3519 


3522 


3523 
3524 


3529 
3537 


2850 
2883 
2884 
2886 
2887 
2916 
2917 
2918 
2924 
2925 
2927 
2929 
2945 
2963 
2964 
2968 
2972 
2973 
2978 
2980 
2981 
2983 
2984 
2985 
2995 
2996 
2999 
3002 
3003 
3006 
3007 
3012 
3415 
2228 /4344 
2786 /4606 


08 82 
18 90 
00 58 
0936 
03 40 
03 
05 96 
03 
03 
03 60 
03 60 


3553 
3554 
3721 
3722 
3723 
3726 
3727 
3752 
3774 
3777 
3778 
3779 
3721 /3861 
3536 / 3874 


01 
04 
43 
15 
20 
10 
15 
06 
12 
01 
21 
17 
10 
11 
00 
30 


20 
60 
34 
80 
66 
48 
00 
08 
90 
28 
80 
88 
86 
06 


0036 


0948 


Kagawas Abiran 


823 
825 


828 


76 
36 
95 
10 
98 


829 
830 


OCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


05 
36 
12 
01 
10 
01 
00 
02 
06 


835 


Coocococoooooooooooooooocooococooooooooooooooooooooooooooooooooooo 


Badaodal 


349 
350 


355 


356 
359 


365 


376 


400 


838 
839 
840 
842 
843 
863 
864 
865 
866 
867 
905 
934 
935 
936 
937 
943 
944 
946 
947 


403 
404 
405 
408 


04 


411 


03 


417 
418 


421 


422 


06 
01 04 
04 08 
00 32 
04 
02 49 
0900 
06 14 
09 24 
01 16 
07 92 
02 92 
00 14 
00 98 
00 16 
06 10 
06 10 
08 25 
11 22 
00 48 
0218 
04 
04 
05 52 
00 50 
00 40 
01 00 
04 80 


426 


948 


06 
03 
03 
04 
03 
00 
00 
09 


428 


87 
78 
82 
84 
82 
64 
83 


429 
430 
356 /566 


958 
960 
964 


965 


Aentela 


3262 
3269 
3270 
3271 


25 
05 
01 
08 
07 
05 
15 


56 
86 
44 
84 
20 
94 
12 


966 
1032 
1033 
1034 
1059 
1060 
1066 
1067 
1068 


3274 


3273 
3452 


0922 
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1069 0 (04 16 

864 / 2203 

0 01 17 
1091 

() 01 44 
1092 0 00 20 

866 / 2206 

0 00 20 
1093 () 02 00 

866 /2207 

0 00 10 
1094 0 01 50 

904/ 2210 

0 00 06 
1095 

(050 
1100 0 00 50 

905 / 2213 

0 00 20 
1101 0 11 74 

1096 / 2233 

0 05 34 
1102 

0 0144 
1108 0 00 40 

[ No . R -31015/ 3/ 92- 0. R.-1 ] 
1109 

0 00 30 
1111 0 04 

KUL.DIP SINGH, Under Secy . 
28 
1112 

0 01 
1113 0 0124 

नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1993 
1114 

() 01 24 
1115 

0 01 
116 

का . पा . 434.-~- केन्द्रीय सरकार, ने पैट्रोलियम और खनिज 
1118 00064 

पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
1119 

0 03 06 
1120 () 01 00 

अधिनियम 182 ( 1962 का 50 (जिसे हममें उसके 
1121 000 

पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की 
1122 0 0860 

उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
1156 

0 0900 
1157 

0 ( 54 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना 
1159 

0 00 90 संख्या का . प्रा . 700 नारीत्र 29- 2- 1992 द्वारा पैट्रो 
1160 

0 52 56 
1163 0 01 50 

लियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाने के 
1168 

0 1008 प्रयोजनार्थ उफ्त अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
1169 

1080 

भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने प्राणय 
1170 

06 72 
1171 

0 01 92 की घोषणा की थी ; 

0 1080 
1199 0 00 72 

__ और राजपत्रित अधिसचना की प्रतियां जनता को 
1201 

0 00 50 
1204 

0 08 64 तारीब 26 मार्च 1992 को उपलब्ध करा दी गयी 
1265 0 13 12 

थीं ; 
1266 

0 07 16 
1279 

0 00 40 
1280 0 02 

__ और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
1281 0 0270 

के अनमरण में मक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को 
1282 

0 1584 
12.83 ( 7 

अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 
1284 

0 12 78 
1285 007 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
1288 

06 66 - 
1289 

( 4 32 

के पश्चात् यह ममाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में 
1290 

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अर्जन 
1291 

08 10 
1313 () 03 40 

किया जाए । 
1409 
1412 (0 26 

श्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 
1915 
1910 

की उपधारा ( 1 ) दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
1917 

(0 0h 10 

हा हम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमि 
197.4 

001 10 
1990 

0 11 0९ में उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती 
1944 

0 1 20 
1995 

0 0 
1987 

0 (0720 
2015 0 13 14 

और यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धाग की 
2018 0 09 18 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्तं शक्तियों का प्रयोग करले हा 
2017 

0 00 40 

0 0 20 यह निर्देश देती है कि उक्त भमि में उपयोग का अधिकार 
2010 0 1 68 

केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी 
2014 

() ()() 56 
21042 

बिल्लंग में मकल इंडीयन प्रापल कारपोरेशन लिमिटेन्द्र 
838 /2202 

में निहित होगा । 
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00 
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60 


0 


A 
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3 


4 


5 
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23 


C 
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96 
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3279 
3280 
3283 
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3287 
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3337 
3340 
3343 
3361 
3362 
3368 
3369 
3394 
3395 
3396 
3397 
3400 
3436 
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0174 

84 
38 
20 


008 
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001 


____ 12 


07 
10 

33 
009 

09 
11 


88 
96 
90 
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4262 
4263 
4267 
4266 
4268 
4269 
4270 
4274 
4275 
4276 
4278 
4297 
1304 
1345 
4346 
4347 
4348 
4349 
4354 
4355 
4357 
4361 
4362 
4363 
4364 
4366 
5194 
5196 
5198 
5199 
5209 
5213 
5215 
5216 
5218 
5210 
5921 
5222 
5223 
5293 
5310 
5311 
5312 
5313 
5318 
5319 


00 


96 


01 


___ 01 


86 


00 
00 


6 


18 


8 


10 


2 


15 
007 
(0 ) 

16 
002 


90 


3554 
3559 
3560 
3567 
3569 
3570 
3571 
36 36 
3635 
3636 
1209 
4210 
4219 
4220 
4221 
4222 
1231 
1259 


04 


06 


13 


0 
0 
( 


11 
) 
03 


00 


0 01 70 

0 1530 
00082 


000 ___ 94 
000 
0 133 , 


- 


. 


- 


. - . 


- 


. . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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3 


4 


5 


1 


__345 


- 


____0 0220 
00238 
006 ___ 78 
0 10 


06 


06 


00 


11 


000 


05 


5 


09 


0 11 
0 19 
001 

0 11 
002 
003 
004 20 
003 
005 
0 04 


___ 21 


ममोहरपुर -- (जारी) 7877 0011 
7881 

() 0396 
7882 003 
7883 

003 
7884 
7923 
7927 

005 
7930 005 
7931 

004 
8120 
8126 
8129 
8130 

( 

003 
8131 

0 25 
8141 

_002 
8146 

00.? 
8149 
5312/ 8316 
7389/ 8359 
5319 / 8378 
8150/ 8390 
7897/ 8592 
5195 / 8625 
519-1/ 8231 
4210/ 8636 
7832/ 8642 

80 
8129 / 8688 
निठारा 

356 001 
361 

15 

03 60 
117 

12 

___ 03 
120 


C 


C 


" 


मनोहरपुर - - (जारी ) 5321 

5 322 
5323 
5324 
5329 
5 328 
5393 
5395 
5396 
5397 
5398 
5417 
5421 
5459 
5460 
5463 
5464 
5469 
5471 
5472 
5485 
5486 
5487 
5488 
5489 
7387 
7388 
7389 
7390 
7392 
7393 
7394 
7395 
7396 
7799 
7800 
7803 
7805 
7817 
7830 
7831 
7834 
7847 
7848 
7849 
7874 
7876 


. 


___ 14 

04 
006 
1005 

___ 


DB13. 


371 


-119 


00 


06 
07 


589 


___ 13 


0 .1 


___ 06 


08 


0 07 
001 

__ 01 


20 
54 


590 
591 
595 
599 
G00 
602 
603 


70 


18 


. 


. 


88 


611 


88 


00 


002 
005 
003 


612 
619 
620 
621 
622 


() 0792 
0 01 12 
005 
006 38 
0 12 14 


0 


N 
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- 


1 


2 


3 


4 


0006 
00 1 


547 


( 


संट का बास 
( जारी ) 


569 


00 
001 
028 


96 


655 


665 


38 


666 


निठारा - (जारी ) 623 

601 
1151 
652 
660 
723 
721 
725 
720 
727 
728 
730 


HNCon00-02 

ON 


. 


668 
669 
671 
547 /1444 
655 / 1446 


लाखनी 


____ 30 


731 


783 


07 


10 


784 


() 


787 


( 


788 


7 
07 

1 
07 


102 
103 
107 
1008 
109 
123 
171 
178 
181 
188 
189 
1900 


I 


10 


80 


60 


79 
701 
793 
795 
981 
1044 
10 .15 
1018 
1050 
1058 


__ 03 

29 
00 


on 


03 


_ 00 


30 


- मांट 


56 


- 


- 


___ 19 
___ 23 

01 
22 

07 
__ 07 


गट का भाग 


388 


12 


- 


3 


D 


398 
399 
400 


92 
28 


431 


20 


432 
134 
132 


56 


440 
441 


04 
07 

08 10 
__ 03 
11 

21 
00068 

00 12 


७ 


48 


0 GO 


91 


0 


143 
445 


101 


0 


447 


6 


W 


N 


448 


15 


__ 06 

01 


102 
132 
136 
166 


P 


D 


14 


531 
534 
5 35 


- 


11 


168 


0 11 34 

11 
00000 

12 
0384 


0 


536 
510 


169 


00405 
600 
00204 


" 


173 


0 


541 


172 


586 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 6, 1993 / PHALGUNA 15 , 1914 IPART II . SEC. 3 ( 11 ) ] 


- 


1 


- 


कांट - - ( जारी ) 


09 


173 
256 


12 
04 


00397 
000 
000 


0 


10 


257 


03 


06 


258 


259 


04 


00 


90 


280 
286 


287 


288 
350 


370 


371 


372 


- 


0396 
0806 
__ 0032 
00 34 
06 10 
0614 
0407 
01 92 
04 94 
02 13 
02 
0902 


0 


373 
378 
379 
380 
403 
447 
448 
470 
471 
472 
473 


जोजे गर्द उर्फ 1032 
बिशनपुरा - जारी 1033 

1035 
1036 
1037 
1038 
1152 
1154 
1155 
1156 
1158 
1172 
1178 
1179 
1180 
1195 
1198 
1217 
1219 
1220 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1397 
1485 
1486 
1487 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1502 
1503 
1504 


030 
007 
009 


08 


16 


08 


___ 10 

07 


86 


474 


475 
168/ 2096 


शाहपुरा 


5074 
5078 
6080 
5083 
5089 
5155 
5157 
5084/ 5676 
5084/ 5677 


____ 12 
000 
009 94 

0 0096 
0 04 98 

01 10 

1391 
0 1194 

07 


- 


04 


04 


14 


उर्फ 


जोज ख 
विशनपूरा 


0 1404 

08 76 


0 


देवन 


75 


0 2268 


HR 


109 


1008 
1009 
1024 
1025 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 


002 


111 
113 
114 
121 
122 
123 
153 


54 
11 18 
01 62 
07 20 
10 22 
04 36 
1944 


0 


0 
0 


01 12 
01 20 
0381 


0 


+ 


- 


- 


- 


- 
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2 


3 


4 


5 


and further in exercise of the powers conferred by sub 
suction (4 ) of the said section , the Contral Government 
hereby directs that the right of user in the said land shall 
island of vesting in the Central Government, vest free 
from all encumbrerces in the Indian Oil Corporation 
I imited , 


TT (Ft) 


154 


90 


00 
02 


232 


223 


SCHEDULE 


225 


Tehsil : Shahpura 


District: Jaipur 


Staic : Rajastha !) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


231 
232 


Name of Village 


Arca 


Khagra 
No . 


- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - - 


236 


Hect. Aro Cent. 


237 


- . - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


238 


. 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


242 


Manoharpur 


243 


02 
00 


3278 
3279 
3280 
3283 
3284 
3287 
3288 
3337 
3340 
3343 
3361 


0 
0 
0 
U 
0 
0) 
0 


03 
10 
05 
23 
02 
07 
00 
01 
33 
16 
16 
33 
07 


490 
491 
492 
194 
496 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 


25 
26 
92 
20 
18 
16 
90 
74 
84 
38 
20 
12 
88 


00 


0 
0 
0 
D) 
( 


3362 
3368 


0 33 
O 0992 


95 


O 03 
000 
O 06 
0 04 


O 
0 


01 
01 
09 


514 


54 
18 
86 


18 


505/ 2898 


OS 


( 


32 


feat - TT- 31015/3/ 02 – 31tart-1] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


3369 
3394 
3395 
3396 
3397 
3400 
3436 
3353 
3554 
3559 
3560 
3567 
3569 
3570 
3571 
3634 
3635 
3636 
4209 
4210 
4219 
4220 
4221 
4222 
423 ] 
4259 
4261 
4262 
4263 
4267 
4266 


16 


New Delhi, the 16th February , 1993 
S .O , 434.. - Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No. S . O . 700 , dated the 29th February , 1992, issued under sub 
Section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipe 
lines (Acquisition of Right of User im Land ) Act, 1962 ( 50 
of 1962) (horeinafter referred to as the said Act), the Central 
Government declared ito intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipelines for the 
transport oť petroleum : 

And whereas copies of the Gazette notification had been 
made available to the public on 26th March , 1992 ; 


0 
0 


11 
03 
03 


70 


0 
0 
0 


01 
15 
00 
07 


0 


90 


0 


00 


And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub -section ( 1) of section 6 of the said Act has made his 
resort to the Central Government; 


4268 


And whereas the Central Government after considering the 
wald roport is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
he acquired : 


0 
0 


-1269 
4270 
4774 
4275 
4276 
4278 


Now , therefore , in uxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) section 6 of the said Act, the Central Gov. 
erament hereby declare that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 


0 
O 
0 


03 
03 84 
05 12 
06 12 
06 88 
1984 
01 26 
34 92 


4297 


0 


0 
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Mertoharpur --Contit . 


4343 
4346 


1347 


73901 
7799 
7800 
7803 
7805 
7817 


OM 
07 
1 
0 
04 


00 
0 
02 
28 


504 


7830 


01 


4348 
4349 
1354 
+ 355 
+ 357 
4361 
4362 
4363 
4364 
4366 


7831 
7834 
7847 
78-28 


00 
38 


1 1 


92 
98 


0 
0 
0 
1) 
0 
1) 
) 
0 
( 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 


7849 


00 


03 
02 
05 
0 .1 


014 


5194 


24 


1320 
00 92 
08 84 
07 94 
01 96 
03 90 
06 90 
15 12 
0312 
1 20 
00 72 
06 94 
06 08 
1370 
0 S 6 
13 96 
10 92 
12 24 
13 17 
03 
07 
08 92 
08 28 
02 Os 
( 4 90 
06 30 
01 94 
13 16 
00 
10 90 
00 94 
00 


7874 
7876 
7877 
7891 
7882 


7883 


7884 
7925 
7921 
7930 


7931 


() 
O 
R 
0 
0 
0 
0 


8120 
8126 
8129 
8130 
8131 
8141 


8146 


0 03 2 
0 19,1 96 
0 06 91 
0 11 00) 
0 05 24 
0 05 35 
0 04 17 
0 53 76 
0 09 90 
ņ 15 06 
0 03 
0 25 
0 02 
0 02 
0 10 
0 02 
001 

0 13 
0 02 82 
0 04 32 
0 14 

OS 
0 03 
001 

0 0936 


20 


5196 
5198 
5199 
$ 209 
5213 
$ 215 
5216 
5218 
5219 
5221 
5222 
5223 
5293 
5310 
5311 
5312 
531,3 
5318 
5319 
5321 
5322 
5323 
5324 
5329 
$ 328 
5393 
$ 395 
5396 
5397 
5398 
5417 
5421 
5459 
5470 
5463 
5464 
5469 
5471 
5472 
5485 
5486 
5487 
5488 
5489 
7387 
7388 


78 


8149 
5312/8316 
7389 /8339 
5319 /8378 
8150 /8390 
7897/8592 
$ 195/8625 
5194 /8231 
4210 / 8636 
7832 /8642 
8129 /8688 


cocococcoceseca-cccccccecoOoOceacocococoococcecoooecceoooooooo 


Neethara 


24 
84 


00 
04 
94 
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88 
94 
12 
26 
44 
S2 
16 
24 
20 
96 
04 
20 
40 
94 


356 
364 
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417 
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14 


420 


0 02 
( 02 
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0 06 
0 00 
0 00 
O 06 
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0 11 
0 19 
0 01 
0 11 
0 02 
0 03 
0 04 
0 03 
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0 04 
0 17 
0 00 
0 02 
0 14 
0 04 
0 06 
0 05 
0 09 
0) 03 
0 01 
0 07 
0 10 

06 


08 


589 


590 
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595 


599 


(14 
18 
88 
70 
18 
14 
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0 0 
n 15 
0 03 
0 12 
0 03 
a 17 
0 06 
0 05 
0 06 
0 11 
0 00 
0 01 
0 03 
0 03 
0 06 
007 
001 

0 05 
0 06 
0 12 
0 00 
0 00 
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0 01 
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14 


92 


611 
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619 
620 
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76 
38 


7389 
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7392 
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04 
94 
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94 
04 
06 
94 
00 
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7393 
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1395 
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723 
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0 
0 
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1. 
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08 
02 


0 


12 


03 
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( 114 


1 


43 


44 


0) 


un 
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731 
783 
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45 


S6 


0 


11 
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CA 
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0 
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1048 
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0 

0 
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04 
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72 
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0 
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0 
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434 
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1) 
( 
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2 
09 
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03 
04 
014 
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0 
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! 
01 
04 
05 
( 9 
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04 
Om 
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~ 
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0 
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440 


441 
443 


0 02 88 
0 10 3 .1 
0 0036 
0 00 : 30 
0 10 80 
0 06 84 
0 00 48 
0 03 30 

0 05 
0 07 10 

0 09 00 
0 07 
0 07 16 

0 01 18 
0 07 92 

0 10 80 
0 03 60 
0 29 88 
0 00 90 
0 00 301 
0 19 

0 23 20 
0 01 16 

0 22 86 
0 07 

0 07 
0 07 92 

0 02 28 
0 02 

0 04 
0 07 90 
0 08 
0 08 48 
0 11 21 
0 00 08 
00012 

0 06 75 
00114 

0 11 34 
0 11 70 

0 0900 
0 12 96 
0 03 84 
0 02 25 
0 01 98 
0 28 12 
0 14 94 
0 14 58 
() 06 42 
0 05 58 
0 09 30 
0 00 40 
0) 06 40 
O 05 88 
0 0290) 
0 07 82 
0 05 04 
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0 02 03 
0 08 00 
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0 05 15 
0 08 00 
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0 
1) 


370 
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0 
00 
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37 
34 
10 


447 
448 
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! 


! 
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! 


378 
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1 
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01 
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403 
447 


^) 0212 
() 1 


541 
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448 


569 
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665 
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n8 
IS 
as 


16 
IS 
10 


ll 


470 
471 
472 
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474 

475 
168 / 2096 
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0 


I 


(17 


rr 
! 


Stialipuri 


Lakhnte 


5074 
5078 
5080 
5083 
5089 


() 
0 
0 
0 
O 


669 

671 
547 / 1444 
655/ 1446 

102 
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107 
108 
109 
123 
171 
178 
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001 
02 
0 
0 -4 
01 
1,3 
11 
07 


94 
94 
0 
98 
101 
01 
94 
. 


5158 


5157 
5084/ 5676 
3084 ,5677 


( 


0 


Jaojc Khurd u 
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10018 
1009 
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1025 


0 
0 
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0 


11 
OS 
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of 


04 

6 
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98 


A 


z 
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0 0828 


492 
494 
496 


16 


499 


500 


Jaoja Khurd Urf Virhanpura 1026 
- - ( Contd . ) 

1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1035 
1036 


502 


503 


00180 
00072 
0738 
0 10 62 
0 0154 
0 04 22 
0054 

0 03 
0 
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0 06 48 
00486 


504 


505 
506 


1037 


514 


505/ 2898 


1038 
1152 
1154 


1155 


[ No . R -35015/ 3/ 92 - O . R.I] 
KULDIP SINGH, Under Secy , 


नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1993 


1156 
1159 
1172 
1178 
1179 
1180 
1195 
1198 
1217 
1219 
1220 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1397 
1485 


0 01 93 
002 28 
0 02 04 
0 01 12 

01 20 
0 0381 
0 03 97 
0 00 90 
0000 
0 00 70 
0 08 16 
0 13 30 
0 0090 
0 03 08 
0 01 97 
0 10 08 
0 13 30 
0 10 84 
0 0288 
0 05 76 
0 0684 

04 14 
004 14 
0 30 24 
G0780 
0 0990 
() 0396 
0 03 96 
0 03 96 

0 0450 
00486 
0 00 92 

01 90 
0 0399 
0 12 15 
0 0596 
00066 
0 1 88 

01 92 
0 0638 
0 0 64 
0 , 0786 
0 07 40 
0 04 14 


का . पा , 435 - केन्द्रीय सरकार ने , पैट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 509 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उपत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई गई भारत सरकर के 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का . आ . 701 तारीख 29 - 2 - 1992 द्वारा पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ 
उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने प्राशय की घोषणा 
की थी । 
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के पश्चात् यह सामाधान हो गया है कि इस अधिसूचना मे 
संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
का अर्जन किया जाए : 
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अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करने की घोषणा करनी 
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और यह और कि केन्द्रीय सरकार , उक्न धारा की 
उपधारा [ 4 ] द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग बरते हए , 
यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्संगमों 
में मक्त इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड में 
निहित होगा । 
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( 8 - 977- 31015/3/92-37. 977 I] 

कुलदीप सिह, अवर सचिव , 
New Delhi, the 1611 February , 1993 
S . O . 435 . - Wherea , by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
No . S . O . 701, dated the 2915 February , 1992 issued under sub 
section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals pipe 
lines ( Acquisition of Right of User in Land) Act. 1962 ( 50 
of 1962 ) ( hereiniller referred to as the said Act), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipelines for the 
transport of petroleum ; 

And whereas copies of the Gazette notification had been 
made available to public on 26th March , 1992 ; 

And whereas the Competent Authority in pursuance of 
sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government; 

And whereas the Central Government after considering the 
said report is satisfied that the right of user in the lands 
specificd in the Schedule appended to this notification should 
be acquired ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) scction 6 of the said Act, the Central Gov 
crnment hereby declares that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification are 
hereby acquired ; 

And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the said section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands shall 
instead of vesting ia the Central Government, vost, free 
from all cncumbrances in the lodian Oil Corporation 
Limited , 
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भारत का राजपान :मार्च 8, 199° /फाल्गुन 15, 1914 
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[ No . R -31015- 3/ 92- O . R .-1] 
KULDIP SINGH, Under Secy . 


नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993 
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जनपुरवास 


___ का . प्रा . 436 . ---केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और 
खनिज पाईपलाईन ( भमि में उपयोग के अधिकार का 
का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) को 
घारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत 
सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधि 
सूचना संख्या का . प्रा . 702 तारीख 29- 2 -1992 द्वारा 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजनार्थ 
उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में 
उपयोग के अधिकारों के मर्जन के अपने प्राशय की घोषणा 
की थी ; 

और राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को 
तारीख 26 मार्च 1992 को उपलब्ध करा दी गयी थी ; 

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दो है ; 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार 
का फर्जन किया जाए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करने की घोषणा करती है । 

और यह और फि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की 
उपधारा ( 4 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार 
केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए होने सभी बिलगमों 
से मुक्त इंडियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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And, furtlici , in excrcise of the powers conferred by sul: 
section ( ) of the suid section , the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands shuļi 
instead of vesting in the Central Government, vest , frec 
from all encumbrances , in the Indian 011 Corporation 
Limited, 


कार- क्रमशः 
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SCHEDULE 
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Tchsil : Bahror 


District :Alwar 


State - Rajasthan 
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[# 4T AT70- 31015/3/92-311 .art . I] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 


New Delhi, the 16th February , 1993 
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S .O . 436 . — Whereas by the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gay 
No. S . O . 702 , dated the 29th February , 1992 , issued under sub 
section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals pip : 
lines (Acquisition of Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 
of 1962) ( hereinafter referred to as the said Act) , the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in the lands specified in the Schedulo appended to 
that notification for the purpose of laying pipe lines for the 
transport of petroleum ; 
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And , whereas, copies of the Gazetto notification had been 
made available to public on 26th March , 1992 ; 
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And , whercas, the Competent Authority in pursuance of 
sub -section ( 1) of section 6 of the said Act has made his 
report to the Central Government; 
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And , whereas, the Central Government after considering tho 
gaid report is satisfied that the right of user in the lands 
specified in the Schedule appended to this notification should 
he acquired ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy 
sub -section ( 1 ) section 6 of the said Act, the Central Gov. 
ernment hereby declares that the right of user in thọ lands 
specified in the Schedulo appended to this aotification are 
hereby acquired ; 
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of faruft, 5 977, , 1993 
640 CO 0036 
641 0 02 16 

# 7 . 41, 437 – 3 tanfir faara afufra , 1947 
642 0 05 22 

( 1947 Fit 14 ) * 7 UTT 17 2 THU H Portu 
650 0 07 92 

0 00 60 सरकार एल . सी . सी . एल . के प्रबन्धतंत्र के संबब मियोजकों 
653 

0 28 18 और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
654 

O 01 14 
0 04 14 

वियाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद 
657 

0 02 10 के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
660 0 06 12 

3 -2- 93 # Srca FAT BOTI 
0 02 00 
0 07 

- [HEIT 19 – 220 12/ 235/ 91 – 976 TT ( II )] 
() 16 08 
0 18 

fupri 

M 
00 

ATT, 
0 10 80 
0 12 78 
0 0918 

New Delhi, the 5th February, 1993 
0 01 16 
0 08 28 S .O . 437 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
0 15 84 

Disputcy Act, 1977 ( 14 of 1947) , the Central Government 
523 

hereby publishes the aware of the Central , Government In 
0 13 68 

ustrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure , in 
530 

0 1152 the industrial dispute between the omployers in relation to the 
531 

0 10 08 management of S . C . C . Ltd . and their workmen , which was 
544 0 11 88 

Icceived by the Central Government on 3rd February , 1993 . 
549 0 0936 

[No. L -22012 / 235 /91- IR ( C - 11 )] 
552 0 01 80 

RAJA LAL , Desk Oincer 
570 

0 15 30 
571 0 02 16 

ANNEXURE. 
572 

0 14 0 4 
577 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I AT 
0 13 68 

HYDERABAD 
578 0 00 90 

PRESENI : 
0 02 46 
0 00 04 

Sri Y . Venkatachalam , M .A ., B . L ., Chajiman . 
585 0 08 96 

Dille ! the Fifth day of January, Nineteen Hundred Ninoty 
988 0 07 36 

Three 
392 0 08 64 

. D . No. 64 of 1992 
593 

0 08 64 
594 

BETWEEN 
0 1368 
835 0 06 48 

Tha Dy. General Secretary , 
836 0 07 20 

S . C . W . Union ( AITUC ) , 
842 00108 

P . O . Godavarikhani, 
0 04 28 Disırict Karimnagar (AP ) 

Petitioner / 
859 0 13 00 

workman , 
0 0936 

AND 
0 08 64 

The General Manager , 
863 0 10 08 

M / s . S .C . C . J. td ., R .C . 11, 
0 00 72 

P .O . Godavarikhani, 
874 0 22 76 District Karimnagar ( AP ) 

. . . Respondent/ 
873 
876 

Managemcat 
09 16 
877 

06 84 

APPFARANCES : 
880 01 44 

None -- for the petitioner . 
881 

M / s. K . Srinivasamurthy, G . Sudha & others, Counsel-- - 
926 

for the Respondent. 
928 

0 0900 
930 

AWARD 
931 

This reference is referred by Government of India , Ministry 
1097 

uf Labour vide letter No. L . 22012 / 235 / 91- 1R ( C . II) dated 8th 
1098 

0 06 30 Sopíember, 1992 for adjudicatiớn of the dispute between the 
1099 

0 00 96 Inauagement of M / s, $ . c . c . Ltd ., RG - D , Godavarikhani and 
1102 

0 10 80 their workmen with the following Annexure : 
1103 

0 08 60 
1104 0 07 92 

" Whether the sction of the management of M / s . S . C . C . 
1112 0 21 24 

Ltd ., RG - II Area , Godavarikhani, in temotiag Sri 
1113 

P . Ankaiah and 2 othery cool fillers as Badli fillora 
1115 0 33 04 

is legal and justified ? If not, 10 what relicf the 

concerned workmen are entitled to ? 
No. R - 31015/ 3 /92 - D ,RIJ 

2 . The said referenco is registered in this offico is L. D . 
KULDIP SINGH , Under Socy . 

No . 64 of 1992 and notices were issued to both the parties . 
Tliu l opresentative of the workman received the Registered 
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notice As 121 # 5 Le respondent, On behalf of tlie Respon 

AND 
dent Sri K . Srinivasınurthy filed the Vakalat and on behalf 
of the workman one Telegram was received on 16th Octo 

Their Workman . 
bor , 1992 stating that one month time will be given to pro APPEARANCES : 
duce the records and the matter was posted to 19th Noveni 
ber, 1992. Although sufficient opportunity is given to the 

For the Employers — Sri F . K . Das, Advocate. 
workmen they did not file any Claim statement. They did not 

for the Workonn — S : C . D . Duevedi, Advocate . 
appear before this Court and when the matter is posted 10 
28th November, 1992 even on that day nobody appeared and 

INDUSIRY : Coal. 

STATE : West Beogal. 
when the matter is posted to some other days the petitioner 

Dated , the 22nd January , 1993 
is called absent and there is no representation on their gille 
and petitioner was set oxparto and the arguments of the 

AWARD 
Respondent are heard . 

The Government of India in the Ministry of Labour in 
3 . As seen from the matciial available on record having 

exercise of the powers conferred on theem by clause ( d ) of 
received the notice simply the workmen sent a Telegram 

sub- section ( 1 ) of Soction 10 of the Industrial Disputes Act, 
Without filing any Vakalat. Although sufficient opportunity 

1917, has referred the following uispute to this Tribunal for 
was given to the workmcn the workmen did not turn up anal 

adjudication vide Ministry s Older No. L - 22012 ( 17 ) / 89 - IR 
they did not engage uny advocate and their representative (CM ) dated the 13th April , 1992 . 
did not appear before this Court. They did not file any peti 
tion soeking time for filing Claim Statoment. Therefore there 

SCHEDULE 
is no material on record to give finding on merits. In view of 
the facts and circumstances I consider that there is no point 

" Whether the action of the management of Cakola Col 
in keeping this matter pending further . As quch I consider 

Tiery of L . C . Lid ., in dismissing their workman Sri 
that this is a fit case where the nil Award should be passed . 

Ram Khelawan Paswan , U .G . Dresser, from Com 

pany s service was legal and justificd ? If not, to 
4 . In the result nil Award i. passed . 

what relieſ the concerned workman is cntitled to ? " 
( Dictated to the Stenographer and transcribed by him and 

2 . Today ( 22nd January , 1993 ) Sri C . D . Dwevedi, Advo 
Corrected lyy me and given inder my hand and seal of this 
Triliunii on this the 5th day of January , 1993. ) 

cate for the workman submits that he has no instruction from 

his client to proceed with the case . The concerned workman 
Y . VENKATACHALAM , Chairman 

is also not presept. 
Appendix of Evidence 

3. In the circumstances I have no other alternative but to 
NIL 

Pursy uno Jispute uward and accordingly a no dispute award 

is passed in this case . 
This ferment , 5 88TT, 1993 

N . K . SAHA, Presiding Officer 


of foreit , 5 FTTT, 1993 


# T. T . 438 -- tanfitt foran afford, 1949 
( 1947 T 14 ) ETT 17 # # titter 
सरकार वेकोला कोलयरी प्राफ मैसर्म ई सी लि . के प्रबन्धतंत्र 
के संबन्छ नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, 
ET HTR TT 3- 2 - 93 Tore 

I 
[ feat T - 22012/ 17 / 89- 4Tf ATT ( ft- II ) 1 

राजा लाग्ल , पुस्क अधिकारी 


H 


THT , 439 atenta fata grafich , 1947 
( 1947 at 14 ) at ETKT 17 THOUT F, ra 
सरकार एस सी सी एल के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोगको 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
3 - 2- 93 47 UTOHY TATTI 
HGUT VTT - 22012) 490 / 91- 775 ATR ( Ift- II ) ] 

TATT IST , 6 fert 


New Delhi, the 5th February, 1993 


New Delhi, the $ th 


liebruary , 1993 


i S . O . 438 . - In pursuance of Surlion 17 of the Industrial 
Disputes tut, 1947 ( 144 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publinkos tlie awon of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the cmployers in relation to tho 
manngenent of Bankoln Colliery of M / s . E . C . Ltd , and their 
wurkmen , which was received by the Central Government on 
314 February , 1993 . 

INo. L- 22012 / 17/ 89-IR ( C .II) 

RAJA I AL , Desk Oncer 


S . O . 439 , - In pursuance of Section 17 of the industriul 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
Trial Tribunal. Hyuerabad us nown in the Antiexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
minngement of S . C . C . Llit. and their workinen , which was 
received by the Central Government on 3111 February , 1993 . 

[No, L -22012 /490 / 91- IR ( C . 11) 

RAJA LAL , Desk Officer 


ANNETURE 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 19 /92 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha , Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Bank 1.1 

Colliery of M /s . E . C . Ltd . 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIČUNAL -I AT 

HYDERABAD 


PRESENT : 
Si Y . Vinhalachaum , M . A ., B .L ., Chairman . 
Dateil, the 5th day of January, 1993 

I.D . No . 69 of 1992 


(ATTII- . 1 ( ii ) ] 


era T77996 : 148, 1993/ 13,-1914 


UVV 


- 


1 


BETWEEN 
Thc Vice President, 

S .M . E . W . Union ( HMS ) , 
P . O . Srirampur Colony , 
Dist. Adilabad (AP ) 


. . Petitioner / 

Workmen , 


New Delhi, the 8th February, 1993 
$ . O . 440 . — In purguance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , thọ Contral Government 
werchy publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of M / s. S . C . C . Ltd . and their workmen , which 
was recoived by the Central Government on 3rd February, 
1993. 

[No. L -22012 / 9 /91-IR (C -11) ] 

RAJA LAL, Desk Officer 


AND 


The General Manager , 

M / 9. S . C . C . Ltd ., 
PO Srirampur, 
Dist. Adilabad (AP) 
- 504001 


Respondent / 
Management. 


ANNEXURE 


APPEARANCES : 

Nono — for the petitioner. 
M / s. K Srinivasamurthy & Others — for tho Respondent. 


AWARD 


This reference is referred by Government of India , Ministry 
of Labour vide letter No. L - 22012 /490 / 91 - IR ( C .II) Jated 
1st October , 1992 for adjudication of the dispute between the 
majaceniert of M / s. S . C . C . Ltd ., Srirampur, Adilabad and 
their workmen with the following Annexure : 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I AT 

HYDERABAD 
PRESENT : 
Sri Y . Venkatachalam , MA., B .L ., Chairman 
Datcu the 7th day of January, 1993 

I. D , No. 35 of 1991 

BETWEEN 
President, 

S . C .M . K . Sangh (BMS ) , 
PO Ramakrishnapur , . . . 
Dist. Adilabad (A .P .)- 504301 

Petitioner 
AND 
General Manager , 

S .C . Co. Ltd ., 
Ramakrishnapur , 
Adilabad (AP ) - 504301 

. . .Respondent 


" Whether the action of the management in not promoting 

S / Shri Rajesham , N , Rajaiah and K . Narasiah , Genc. 
tal Mazdoors to their officiating posts of Carpenters. 
Blacksmith and Hammerman respectively from ycar 
1982 is legal and justified ? If not, to what relief 
the workman are entitled to you 


2 . The said reference is registerext in this Office AS I. D . 
Nu, 69 of 1992 and notices were issued to both the parties . 
On behalf of the Respondent Sri K . Srinivasamurthy & Others 
flled Vakalat, Whereas on behalf of the workmen either the 
workmen of the Union representative did not filed any Memo 
or Valalat for appearance. It is another significant ispect to 
noto that the workmen or any representative on behalf of 
them ak ! nnt file anv Claim Statement. As scent from the 
material available on record it is absolutely clear that having 
given sufficient opportunity to the workmen , The workmen 
did not avail the opportunity and they did not file their claim 
statement . They did not even scok time for extension for filing 
tho cluim Statement. 


APPEARANCES : 
M / s. R . N . Reddy anu V . Usha Ranl, Counsel for the 

Petitioner /Workman . 
M /s, K . Srinivasamurthy, G . Sudha , M . Ananthasen Rao 

and S . Suresh , Counsel- -for the Respondent /Mana 
agement . 


AWARD 


3 . Threfore , in view of the above facts and circumstances it 
is an admitted fact that there is no oral or documentary mate 
rial available on record to give a finding on merits and as 
such it is a fit case where bil Award is to be passed . 


This is a reference referred by Government of India , 
Ministry of Labour · vide letter No . L -22012 / 9 /91- IR ( C - II ) 
dated 29th July, 1991 for the adjudicatiop of the dispute 
between the management of S . C . Co. Ltd ., Ramakrishnapur 
and their workman , with the following Annexure : 


4 . In the result nil Award is passed . 

(Dictated to the Stenographer and transcribed by him and 
corrected by me and given under my hand and Seal of this 
Tribunal on this the 5th day of January , 1993 ) . 

Y . VENKATACHALAM , Chairman 
Appendix of Evidence 

NIL 


" Whether the action of the management of S. C . Co . Ltd ., 

Ramakrishnapur in denying to place Sri D . Satya 
narayana Murthy, General Mazdoor Muccadan . 
Building Department in Cat, IV is justified ? If not 
to what rclief the workman is entitled to ?" 


2 . After receiving thư reference notices were sent to both 
sides . The workman /petitioner Aled the claim statement. The 
brief averments of the Claim Statement are as follows : 


Tf fact, 8 $ 7977, 1893 


41. 9T . 440 — qulfire fata ufufya , 1947 
( 1947 47 14 ) TTT 17 TERUT , Frater 
सरकार मैसर्ज एस सी सी एल के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीय, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
3- 2- 93 47 9797 GATTI 
[ sieht T - 22012/ 9/ 91- 976 977 ( - II ) ] 

राजा लाल , स्फ मधिकारी 
429 *GI /93 – 10 . 


The workman stated that he was appointed as Muççadam , 
Cat- III in Civil Engineering Department of the Respondent 
compuny on 9th January , 1964 . And that the Wage Board 
for Coal Mine, came into effect in 1967 and the Category 
of Sri Murthy was fixed as Cat. II although lic was holding 
Cat. Il at that time. And that one Sri Narasiah who was work 
ing as Muccadam in Civil Engineering Department was plac 
ed in Cat. IV . And that 01 oral and also written representa 
tions by Sri Murthy , the management replied in 1986 stating 
that he was placed rightly in Cat. II and they were exaunining 
the issue of Sri Byri Narasiah , And that Sri Murthy did not 
receive any further reply till this day and that it is reliably 
lootut that they collected the information about Sri Byri 
Norgajah who was placed in Cat. TV with effect from 15th 
August, 1967 and he did not possess any academic qualifica 
tions. It is submitted that Sr Murthy studied upto 5th class 
and he was worklog as Muccadam efficiontly sinco 28 years 
but the Management failed to redress his grlovanco . 
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The job of Muccadam in the Civil Engineering Department 

7 . The award is passed accordingly . 
is of the Supervisory pature and equal to the job of malstry 
in the said department who is being paid D - grade wages . And 

(Dictated to the Stenographer and transcribed by him and 
that the Muççadan has to get work done from more than corrected by me and given under my hanıl and the Seal of 
20 workmen either in the Clay pill shed or any where else on 

this Tribunal on this 7th day of January , 1993. ) 
assignment of work by the officers of the Civil Engineering 
Department. And that Sri Murthy is able to perform his job 

Y. VENKATACHALAM , Chairman 
for the last 28 years without giving any room for the con 

Appendix of Evidence 
plaint. It is further stated that by the workman that while 

NIL 
fixing the categories the Wage Board of 1967 Sri Murthy was 
denied equal category of Cat. III which he was drawing 
prior to the Wage Board . It is therefore prayed that the 

7 faizini , qrafi, 1993 
Honourablo Tribunal may be pleased to pass an Award direct 
ing the Respondont to place the workman in Cat. IV w .e .f. 

T . 91 , 441 - - Ota fara afufria , 1947 
15th August, 1967 . 

( 1947 41 14 ) T UTT 17 FC R , eta 
3 . The Respondent having received the notice fled the 
Counter . The brief Averments of the Counter are as follows : सरकार सिंगरानी कोलयरी कं० लि . के प्रबन्धयंत्र के संबद्ध 

The Respondent denied the material averments of the con नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
tents of the Claim s Statement filed by the Workınan . Tho 
workman was not appointed as Cat. III Muccadam as alleged प्रौद्योगिक विषाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , 
in the Claim Statement by the workman . Prior to the Central 
Coal Wage Board ie, before 15th August , 1967, there were 

हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
10 categories in the Respondent- Company . These categories 

CAPITE # 9 3- 2-93 811 Tall T TI 
were cushioned into six categories as per the recommendations 
of Sri Lal and Sri Kanti Mehta Committee , It is further statet! 
that the workman was in category I in 1964 later he was 

[ sitent gar - 22012/246/ 91–28 977. ( # -II)] 
romoted to Cat, JII wages . In view of implementing the 

राजा लाल , जैस्क अधिकारी 
Central Wage Board recommendations the old Categories were 
fixed in now Cat. II . Therefore the workman was rightly fixed 
in new Cat. II. The appointing of the workman is fixed 
in Category II is not correct, and could not be accepted . In 

Now Dolhi, the 8th February, 1993 
fact Sri Byri Nargaiah was anpointed in the Company on 4th 
September , 1949 in Category - TII wages as Muccadam and he 

S . O . 441, -- In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
wag nromoted to Category -VII which was pro - Central Woge Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Goveruiment 
Board which is effected from 13th August, 1967 . After Central hereby publishes the award of the Central Government Ja 
Wnge Board for Coal Industry camo into existence the new dustrial Tribunal, Hyderabad 29 shown in the Annexure , in 
Categories were implemented with effect from 15th August , the industrial dispute between the employers in relation to 
1967. It is not out of place to mention the workman in dig tho management of S . C . C . Ltd . and their workmen , which 
pute is working as General Mazdoor Muccadam under the was received by the Central Government op 3 -2- 93 . 
Surervision of Maistry . Whereas Sri B . Narsiah was indepen 
dontly working and supervising the water - supply , maintenance 

[No. L - 22012 /246 / 91 -IR ( C .ID)) 
onil tenair , - n pill work , Independently . Ari D . Satyanarayana 

RAJA LAL, Desk Officer 
murthy on his requests and because of compassionate grounds 
wag brought to clav pill shed and he is working under the 

ANNEXURE 
rimm - vision of the Malatry . The nature of the job performed 
by him is totally different. 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - I AT 
With reference to para 3 of the Claim Statement this res 

HYDERABAD 
rondent has no knowledge whether Sri D . Satvanarayona 
Murthy studied upto 5th class . or any other qualification and 

PRESENT : 
the Fducational Quelification is not the criteria for appoint 
ino of unskilled and semi-skilled fobs in the company. In fact 

Sri Y . Vonkatachalam , M . A ., B .L ., Chairman . 
the workman ought not to have been any grievanco or dispute Dated the Ninteenth January , Ninteen Hundren and Ninety 
to thm petitioner Union . 

Thres 
With reforonce to Para - 4 of the Claim Statement, the alle 

ID . No. 36 of 1991 
pation that Sri D . Satyanarayana Murthy is discharging the 
Herries of supervisory nature and working independently over 

BETWEEN 
20 workmen is not correct. The only technical person working 
in the clay pill shert is the Machine Operator who operates 

The Goneral Secretary , 
the machino producing the clay pill, And with regard to the 

Singareni Callieries Clerical Association (Ind . ), 
other allegations levellent poainst the respondent by the work 

H . No . D - 16 , Kalyanikbani, PO , 
inin are untínohto and the workman is not entitled to get 

Distt . Adilabad (AP) -504231. 

.Petitioner. 
2017 relief and the award may be passed dismissing the peti 
tion , 

AND 
4 Thereafter on 13th November, 1992 the President of the 
Union of S .CMK. Sangh on behalf of the workman address 

Tho Goneral Manager , 
et n letter to his advorate withdrawing the cose and the 

M / s. Singaroni Collieries Co . Ltd ., 
aruncate in turn files a Momo in the Court not pressing the 

Kothagudem Khammam Distt., 
mptomer in question and the award may be passed accordingly . 

(AP )- 507101. 

. . .Respondent. 
5 . The arguments of the both sides are heard . The point for 

APPEARANCES : 
consideration is whether there is any valid ground to give 
finding in favour of the workman or against the workman ? 

M /s. G . Bikshapathy , G . Vidyasagar, V . Vishwanathan , 

P . Girikrishna and G . Ravi Mohan , Counsel for the 
6 . At the very out set I would like to mention that there is 

petitioner 
no need to discuss the salient features of the content of the 
Claim Statement and the contents of the Counter filed by the 

M /s. K . Srinivasamurthy, 
Rrispondent as the workman himself came forward with a 

G . Sudha, Counsel for the 

Respondent. 
representation stating that he is not questioning the dis 
puto . The advocate appearing on behalf of the workman 
after receiving a letter from the workman flled a Memo 

AWARD 
in this court to that effect no pregging the dispute , 
Therefore in view of the above facts and circumstances the 

This is a reference received from Government of India , 
djenute is closed as the workman gavo in writing that he is 

Ministry of Labour vido lettor Nc, L - 22012 /246 /91- TR (CTI) 
withdrawing the disputo. 

dated 21- 8 - 1991 for adjudication of the dispute between tho 


Sectement 
el workmane bis not half of the 


(4TT Il - quv 3 ( ii )] 
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Management of M /s. S.C .C . Ltd ., Kothagudem and their 
workman with the following Annexure : 


BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CEN ) 

AT HYDERABAD 
I.D , No. 36 of 1991 


BETWEEN 
Tho Gonoral Socrotary , 
Singareni Collieries Clerical Association (SICCA ), 
P .O . Mandamarri, 
Distt. Adilabad . 

. . . Petitioner. 


" Whether the action of the management of M / s . S . C .C . 

Ltd ., Kothagudem , is justified in dismissing Shri M . 
Venkaty , Venkaty , Clerk Gr. I, from sofvices w .c . f. 
23 - 12 - 86 ? If not, to what relief the workman 

concorood is entitled to ? " 
2 . The gaid reference is registered us I. D , No. 36 of 1991 
in this Offico . Notices were sent to both the Parties . Tho 
workman filed the Claim Statement and the Respondent filled 
the Counter. The brief averments of the Claim Statement of 
workman are as follows : 

The workman Is tho meinber of the Union and the disputo 
relating to his dişmiggal has been taken up by the l etitioner 
Union . He was appointed as Clerk in the Respondent Com 
pany in 1963. Ever slace then he was discharging his duties 
to the entire satisfaction of his superiors . In the year 1982- 83 , 
the workman was working in Kothagudem main stores. Ho 
was directod to work at Rudrampur Potrol Bunk for the pur 
pose of issuing petrol, Diesel etc ., to vehicles of the Company, 
He performed his duties subsequontly . There was no report 
about the shortage of Petrol during his tenure of office in 
that branch . Therçafter a representation wag gent against 
him stating that he never handed over the Physical balance 
of petrol as on 21-11- 1992. On this basis charge sheet was 
issued on the workman on 29- 5 - 1984 . 


AND 
Tho General Manager (Porgounell , 
Singareni Collleries Company Limited , 
P .O . Kothagudom - 507101, 
Distt . Khammum ( A .P .). 

. . ... . . . Respondent . 


COMPROMISE MEMO FILED BY BOTH THE PARTIES 


1 . It is respectfully submitted that the worknar in dispute 
and petitioner s Union , and also the Respondent Company 
herçin entered into a Memorandum of Settlement under Sec. 
18 ( 1) of 2D . Act, 1947, out of Court regarling 100 sublect 
matter of I. D . No . 36 of 1991. It is submitted that the 
General Secretary , Singareni Collierics Clerical Association 
(SICCA ), on behalf of tho petitioner made a representation 
for reinstatement of the petitioner . Further, tho pelitioner 
has also submitted a mercy petition dated 26 - 06 - 1992 for 
his reinstatement on humanitarian grounds . As a result, the 
Respondent Company and Singareni Collicricz Clerical A850 
ciation ( SICCA ) discussed the issue mutually and reached an 
amicable Settlemont. 


The Chief Personnel Oflcer , without any authority issued 
order dated 22 - 7 - 1984 urdering de novo enquiry . Tho work 
man was present on the dute of the enquiry . He was not 
supplied with any documents as to his request by the Res 
pondent . The Deputy Controller of Storos conducted tho 
enquiry on various dates. But ultimately by order dated 
22- 12- 86 dismissal notice was served on hin . The finding of 
the anthority in dismissing the workman is arbitrary, illegal 
and unfair labour practice . Theroforo the same may be sot 
aside, 

3 . On the other hand the Counter was Aled by the Red 
pondent. The brief contents of the same are as follows : 


2 . The Respondent Company agreed to reinstato the peti 
tioner AS CLERK GRADE - II in the scale of Rs, 1158- 48 
1542- 58 - 2006 , on a commencing basic pay of Rs. 1158 per 
month , subject to belog found medically tit. 


3 . The petitioner herein expressly agreed that he will not 
have any claim whatsoever with regard to back wages and 
attendant benefits, which relates to the subject matter of 
I. D . No. 36 of 1991 . Neither the petitioner Union (SICCA ). 
nor the petitioner will raise any dispute with regard to back 
wages and attendant benefits . As such , the petitioner has lieen 
appointed , subject to his medical fitness as Clerk Grade- II . 


4 . In view of the above , this Hon ble Court may bo pleased 
to pass an Award in terms of Memo of Sottloment dated 
21- 12 - 1992 arrived at helween the Respondent Management 
and petitioner s Union ( SICCA ) under Section 18 ( 1 ) of 1. D . 
Act, 1947 . 


The Respondent denied all the material averments of the 
Claim Statcmont Aled by the Workinan . In fact thero was 
shortage of Petrol during tho tenure of once when the work 
man worked in that branch . When one was transferred from 
the branch to supply the potrol it is his duty to hand over 
the stock on the day on his handing over charge . But the 
workman failed to do so . Subsequently shortage of petrol 
was found . As per the by -laws of the management ofter 
following procedure , the enquiry was conducted . Chargo sheet 
was served on him . Regular domestic enquiry was ordered . 
During the course of the enquiry all the copies related docu 
ments were supplied in the workman. Fullest opportunity 
was given to the workman during the course of the proce 
dure of the caquiry . There is no question of any bias or 
thero is no question of any unfair labour practice toward 
thc workman by the Management. On the basis of the 
enquiry report misconduct of the workiman niis using tho 
petrol of the Respondent company was made out and he was 
rightly dismissed and there is no valid ground in interfering 
with the finding of the disinissal order and the Award may 
le passed accordingly . 

4 . On 19 - 1 - 93 both sides appeared before this Tribunal 
for advancement of ihis 1, 1) . from March to this day j. . . on 
19 - 1 - 93 and requested this Tribunal to pass Award as per 
the terms and conditions of tho settlement under Section 18 ( 1 ) 
filled before this Tribunal, On the settlement both the parties 
appeared before this Tribunal stating that they are agreeablo 
for passing an Award in terms of settlement deed the con 
ditions are acceptablo for both of thom . 

5 . In view of the terms and conditions of the compromise 
the settlement is recorded. The Award is passed in terms of 
sottlement and a copy of tho settlement is herewith enclosed . 

Dictate to the Stenographer and transcribed by him and 
corrected by me and given under my hand and Seal of this 
Tribunal on this the 19th day of January , 1993. 

Y. VENKATACHALAM , Chalıman 
Appendix of Evidenco 

NIG 


FOR MANAGEMENT (SCCL ) : 
(P . A . V . V . S . SARMA ), 
Sr. P . O . (IR ), 
Corp . Personnel Department, 
SCCL , Kothagudom , 

FOR WORKMAN (SICCA ) : 

( T . RAYAPPA ), 

President. 
(B . JANAK PRASAD ), 

General Secretary . 


(M . VENKATY ) . 
Concerned workman to 

the dispute . 
Sd . /- Illegible , 
COUNSEL FOR RESPONDENT : 

Sd.). Ilegible , 
COUNSEL FOR PETITIONER : 
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MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT 

4 . Ag the issue is fully and finally settled by this Setile 
UNDER SECTION 18 ( 1 ) OF I. D , ACT , 1947 , BETWEEN ment, the Union agrees not to gaisc any further dispute in 
THE MANAGEMENT OF M / S , SINGARENI COLLIERIES this regard . 
COMPANY LIMITEN AND SHRI M , VENKATY . EX , 
CLERK GRADE I, MAIN STORES, KOTHAGUDEM , 

5 . Both parties agreed to file the Settlement before the 
REPRESENTED BY SINGARENI COLLIERIES CLERI Industrial Tribunal (Cen ) with a prayer 10 pags An Award 
CAL ASSOCIATION ( SICCA ) IN I. D . NO . 36 , 91 PENDING in terms of said Settlement . 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CEN ) /HYDERA . 
BAD WITH REGARD TO TERMINATION OF SERVICES , 
ON 21- 12 - 1992 AT KOTHAGUDEM 

SIGNATURE OF THE PARTIES 
PARTIES PRESENT 

REPRESENTING MANAGEMENT : 
REPRESENTING MANAGEMENT : 

SCCL 
SCCL 

Sd . / 
1 . Shri P . T . Thomas, 

1. (P . T. THOMAS) 

Sd . / 
G . M . (Personnel) 
Director (P , A & W , 

2 . (BALBIR SINGH ) 
2 . Shri Balbir Singh , 

S . • 
Addl. CPM ( LR ). 

3 . (J. PAUL THOMAS) 
3 . Shri J . Paul Thoma , 

$ d . / 
P .M . ( IR ) . 

4 . (A . POTHA . RAJL ) 
4 . Shri. A . Potha Ruju , 

REPRESENTING WORKMAN : 
Sr. P . O . (IR ). 

Sd. - 
REPRESENTING WORKMAN : 

1. ( T . RAYAPPA ) 

Sd. / 
SICCA 
Shri T . Rayappa , 

( B . JANAK PRASAD ) 
President. 

Sd . / 
Shri B . Janak . Prauad , 
Gectoral Socretary . 

3 . (M . VENKATY ) 
Shrt M . Venkaty , 

Sd . 
Ex. Clerk Gr. - - 

Witnessos : 
Concerned workman , 

$ d . 
SHORT RECITAL OF THE CASE 

1 , CT , PULLA RAO), 

Steno (IR ). 
Shri M . Venkaty , . Ex. Clork Grado-1, Main Stores, Kotha 
gudem was chargesheetod for misappropriation of company s 

2 . (N , C . RANGANAYAKI) 
amount and showing negligence towards duties, under Com 

Steno , 0 / 0 . G . M . (Personnel). 
pady s Standing Order No . 16 ( 2 ) and . 16 ( 9 ) and was dis 
missed from Company s Irvices. W . c. f. 23- 12 - 1986 , as the 
charges wore proved in the enquiry . A dispute was raised 

€ faratt, 8 $ 27737, 1993 
on his bchalf by the Singareni Collieries Clerical Associa 
tion (SIÇCA ) . Thereupon conciliation proceedings were hold , 
which ended in failure . Ultimately the dispute was referred 

2007 . T . 442 - af faata of fretit , 1947 
to Industrial Tribunal (Con ) /Hyderabad by the Govoinment ( 1947 471 14 ) fit XTTT 17 i 977 , With 
of India with the following schedule of reference and it 
was registered as I. D , No. 36 /91. 

सरकार भप्पुराय कोलयरी श्राफ ई . सी . लि . के प्रवन्धतंत्र 

के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों क बोच , अनबन्ध में 
SCHEDULE 

निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
" Whether the decision of Management of M /s . SCCL , 
Kothagudem is justified in dismissing Shri M . 

अधिकरण , प्रासनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
Venkaty , Clork Grade- I from service with offoct T ata Tate of 3- 2- 93 # S7 GHT UT I 
from 23 - 12 - 1986 ? If not, to what relief the work 
man concerned is entitled to ? " 

[*1947 19- 22012/ 199 / 89 - 47% TT ( 817- II )] 
The case is pending before thc Tribunal for onquiry , Meun 
whilo both the management of SCCL and SICCA discussed 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 
this issue mutually to reach an amicable Settlemont. After 
holding discussions, both the parties have agreed to settlo 
this issuo us follows : 

New Delhi, the 8th Fobruary, 1993 
TERMS OF SETTLEMENT 
1 . The Managemont agrocs to consider , the case of Shri 

S .O . 442 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
M . Vonkaty for roappointment as CLERK GRADE- II in the 

Disputes Act , 1947 14 of 1947), the Central Government 
grade of Rs. 1158 - 48 - 1542- - 2006 , on a basic of Rs, 1158 heroby publishes the award of the Central Government In 
per month , subject to being found medically fit . 

determine tribing Angle shown in the 

detstrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexuve , in the 
2 . He will be on probation for a period of three months 

industrial disputo betwcon the employers in relation to the 
and will be confirmaort in that grade on receipt of satisfactory 

management of Madhaipur Colliery of E . C . Ltd . and their 
reports about his work , attendance and conduct during tho workman , which was received by the Central Government on 
probation period . 

3 -2 - 93 . 
3 . In view of this Sattlemont, he is not entitled to pay 

(No. L -22012 / 199 /89-IR C .IIJ 
ment of any back wagos or any other aftondant benefits 
for the period he was out of employment, 

RAJA LAL , Desk Officer 


THAT75798 * : * * , 199J916 TA 15, 914 
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had no locus- standi tu spullec the lispute . The management 
has taken a specific plea on this point in para 2 (b ) of the 
written statement illed by the management. In addition to 
that the management called for certain documents from the 
union by a petition dated 8 - 4 - 91 . But the union has failed 
10 produce the same. By placing those materials before no 
Sri Banerjee with all torce has urged before me that tho 
present dispute at the instance of the union is not maintain 
able . Considering the materials on record and the facts and 
circunstances I find that the union has tallod to produce tho 
documents and to show that it had locus - standi to raise tho 
dispute on behalf of the workman . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 15 /99 
PRESENT : 

Shri N . K . Saba, Preslding Officor . 
PARTIES : 
Employers in relation to tho Management of Madhaipur 
Colliery of M /s. E . C . Ltd . 

AND 
Thoir Workman . 
APPEARANCES : 

For the Employers - Srt - P . Banerjoe , Advocate . 
For the Workman - -Srl Bijoy Kumar, Jolot Secretary of 

the Union . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
Dated , the 20th January , 1993 

AWARD 
The Governmont of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them by Clauso ( d ) of 
sub -section ( 1 ) and sub -section (2A ) of section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudicatioit vide Ministry4 Order 
No. L - 22012 (199) /89- IR C . ) dated 18 - 5 - 90 . 


Be that as it may , I find practically it is a caso of dis 
niissal from sorvico 89 cvcn according to the managopicat 
the name of the present workman was struck off from the 
list of casual wagon loaders (para 3 of the writton statement 
of the management). I find that it is case . which is covered 
by Soction 2 - A of thc Industrial Disputes Act, 1947 which 
reads as follows : 
" 2A -- -Dismissal, otc . of an individual workman to bo 

deemed to be an industrial disputo - -Where any 
employer discharges, dismissco, retronchos or other 
wigo terminates the services of an indiyidual work 
man , any dispute or differenço between that work 
man and his employer connected with , or arising 
out of, such discharge , dismissal, retrenchment or 
termination shall be deemed to he an industrial 
dispute notwithstanding that no other workman por 
any union of workman is a party to the dispute." 


So it is to be presumed that it ig a disputo raised by the 
workman himself and as such I find that the present Reference 
is maintainable in the eye of law . 


SCHEDULE 
“ Whcthor the action of the Managoment of Madharpur 

Colliery of M / 8 . Eastern Coalfolds Ltdin in striking 
off the name of Shri Khudi Lal Pasi, Wagon Looder 
from the rolls of the company vido letter dated 
16 - 4 - 79 18 justified ? If not, to what relief the 
workman concorded is eniltled ?" 


Secondly Sri Banerjee has urged before me that the alleged 
cause of action arose in 1978 . But the propone dispute was 
raisod by tho union in 1988 . He has urgod bafora me that 
thero was inordinato delay for about 10 yoary. There is 
no explanation from the side of the union or from tho 
concerned workman to show why there was such inordinato 
delay. But the delay cannot defont the equity . The law 
of limitation is unknown in the arena of the industrial 
disputes. So I find that through there was inordinate delay 
in raising the disputo , it cannot be said that the present dis 
pute is not inaintainable as there is no Imitation for raising 
such it dispute either by the union or by the workmani. 


2 . The caso of the union in brief is that the concerned 
workman Khudi Lal Pasi was a pormanent employee of 
Madhaipur Colliery under M / s . Eastern Coalfields Ltd . He 
became a victim of T . B . He was referred to Central Hospitol, 
Kalla by the management in the year 1978 . After discharge 
from the hospital he was advisod to tako rest and to continuo 
medicines As prescribed by the Doctors. He had none to 
look after him in tho colliery. So he went to his nativo 
place . On 6 - 9 - 79 ho went to the colliery after return tiom 
his native place to join his duty and requested the manage 
ment to refer him to T . B . Hospital, Soursol for his treatment. 
But he was not allowed to ioin his duty and he was not 
reforred to any hospital. The act of the management 18 
highly illegal and against the principles of natural Justice. 

3 . Dispute was raised throwh the union . But the attempts 
of conciliation failed . Ultimately tho matter was referred 
to the Ministry of Labour , Government of India and tno 
Ministry of Labour has sent the dispute to this Tribunal for 
adjudication . 

4 . The management has contended the case conlending 
alia that the union had no locus standi to sponse the dispule . 
It is submitted that the dispute is hopelessly stalo as tno 
alleged cause of action aroso in 1979 but the union raised 
the dispute in 1988 without any explanation for such inordinato 
delay : 


6 . The workman has come with tho story that he was a 
permanont employee of the coViory . There is no document 
tary evidence from the side of the workman to provo that 
he was a permanent employec of the colliory . On the other 
hand the management has come with the story that the work 
man was a casual wagon loador of the colliery apd his namo 
wag struck off when he absented from duty w . c. f. 7 - 5 -78 
without any intimation to the authority . The management 
has produced the B Form Register but the name of the 
present workman is not in that register. The management 
has produced the Bonus Register which shows tha : the name 
of the presont workman Khudi Lal Pasi is in the register 
and ho was paid bonus (Ext. W - 1) . The management has 
produced sick and fit rezistor which shows that the namo of 
the concerned workniin is in the register (Ext. M - 2 ). On 
the basis of those documents Sri P . Banerjoe , the learned 
Advocate for the management has urged before mo that he 
was not a permanent employce of the colliery , so ho cannot 
got any relief in the instant casc . With due respect to the 
contention of both the parties I and that the Ministry of 
Labour has sent this disputo to determine whether the action 
of the management of thic colliery in striking off the namo 
of Khudi Lal Pasi, Wagon Loader from the rolls of the 
Company is justified . So , I am to see 
(a ) as to whether the name of Khudi Lal Pasi was in 

the roll of the company , and 
(b ) whether the striking off the name of Khudi Lul Pasi 

from the roll is justified . 


The concerned workman Khudi Lal Pasi was not a pertar 
nont omployee of the colliery. He was an ex -casual wagon 
loader (not on . roll) . He started abgenting himself from 
7 - 5 - 78 without any intimation to the authority , So his name 
WAS struck off from the list of casual wagon loaders. He 
WAS never referred to any hospital by tho authority . It is 
not known to the authority whether this workman had suffer 
red from T . B . As he was not a permanent employee of 
the collicry his name was rightly struck off from the list of 
casual wacon leaders. So this workinan is not entitad to 
get any relief in this case , 

5. At the very outset Sri P . Banerjec the learned Advocate 
for the management has urgod before me that the imiou 


The above points are answered accordingly : 
(a ) Sri P . Banerjee has urged before me that the name 

of Khudi Lal Pasi was not in the roll of the com . 
pany And he wng A casunl wagon londer, Tho moan . 
ing of the word roll according to Webster s Dic 
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tionary (Encyclopedic Edition ) iz " an official list of the management of SCC Ltd . and their workmen , which was 
names or catalog of items" . So from the dictionary rccoived by the Central Government on 3 - 2 -93 . 
meaning of the word roll . I ball have to consider 

(No. L -22012 / 165 / 91-IR CII] 
whether the name of Khudi Lal Pasi was in any 
register of tho management or in the list of emplo 

RAJA LAL , Desk Officer 
yoes maintainod by the management, be it perma 

ANNEXURE 
nent or temporary in naturo . In para 3 of the written 
statement the management has clearly stated that 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNALI AT 
the name of the present workman was struck off 

HYDERABAD 
from the list of the casual wagon loaders. Sri 
Shoo Kumar Choubey the Dy . Personnel Manager PRÉSENT : 
of the Colliery has beon examined as MW - 1 In this 
caso . Ho has stated that no potico was sont bo 

Sri Y . Vcokatachalam , M . A ., B . L ., Chau man 
Khudi Lal Pasi by post, but notice was displayed on Dated the Fifth January , Nineteen Hundreda and Ninety 
the Notice Board . Su considering the evidence on 

Three 
record and the facts and circumstances I find that 

I.D . No. 32 of 1991 
the name of Kludi Lal Pasi was in the roll of tho 
managoment . 

BETWEEN 
(b ) Now we have to see whether striking off the namo 

The Vice -President, S . C . Workers Uniou (AITUC ), P .O . 
of Khudi Lal Pasi from the roll of the management 

Coal Chemical Complex , Dist. Adilabad ( A . P .), 
is justified . It 18 truo that Khudi Lal Pagi had 

. . . Petitioner , 
absented himself from duty w .e . f. 7 -5 -78 without any 
intimation to the authority . It has been contended 

AND 
ftom the side of the workman that he became a 

The Project Manager, Coal Chemical Complex , M / s. 
victim of T . B . ard W229 referred to hospital by tho 

S . C . Co. Ltd ., P . O . Coal Chemical Complex , 
managemont. But there is no iota of evidence from 

Nuspur , Dist Adilabad ( A . P .) 
the side of the workman to show that he was actually 

. . . Respondent 
became a victim of T . B . Tho management is also APPEARANCES : 
not aware whether this workman becano a victim 
of T . B , I find that Khudi Lal Pasi is an illeterato 

None for the Petitioner , 
person , So it will not be prudent to expect any 

Sri K . Sreenivasa Murthy , Counsel- for the Respondent. 
documentary evidence from a person like him . I 
havo found that the name of Khudi Lal Pasi was 

AWARD 
in the roll of the management. So it was the duty 

This reference is reforred by Governmont of India , Minis 
of the manageinent to give him an opportunity of try of Labour vide letter No . L - 22012 / 165 , 91- IR (CII) dated 
being heard beforo striking off his name from the 22- 7 - 1991 for the adjudication of the dispute between iho 
roll of tho company. We find from the statement 

Management of M / s. S . C . Co . Ltd ., Coal Chemical Com 
of MW - 1 íhat the address of Khudi Lal Pasi was 

plex , Naspur and their workmen with the following An 
known to the management, but the management did 

nexuro ; 
not send any notice to Khudi Lal Pasi by post ( page 
6 of the deposition of MW - 1). So considering all 

" Whether the action of the inanagement of M / s. S .C . 
the matcrials on record and the facts and circuling 

Co . Ltd ., Coal Chemical Complex , Naspur in dis 
tancos I and that the action of the management in 

missing Sri P , Pitchial , Watchmun , CCC , w .e . f. 
striking off the name of Khudi Lal Pasi fiom " lho 

6 - 7 -90 is justified ? If not, to what relief ihc work 
toll of the company is not justifiod . 

map is entitled to ? " 
7 . In the result the management shall include the name of 

2 . After receiving the reference it is registered in this 
Khudi Lal Pasi in the roll of the management and shall 

Office as I. D , No . 32 of 1991 and notices were sent to the 
give him omployment as before within three months from 

workman and the Management. After several notices on 
the date of publication of the award provided he is otherwise 

behalf of the workman Smt. N . K . Annapurna Devi filed 
eligible . 

Vakalat and the Claim Statement was filed . After giving 

several adjournments the advocate for tho workaian stated 
N . K . SAHA , Presiding Officer 

that she has no instruction from the party and as such sho 
was withdrawing the Vakalat in this matter. Thereafter the 

workman did not appear before this Court and did not seek 
the foreft , 8 cret, 1993 

for time to engage an advocate and no 7 .Jvocate or no 
Union representative represented his case . On 25- 7 - 992 a3 

there is no representation on behalf of thc workman the 
91 . 91 . 443 . - otorfra fara afufun , 1947 petitioner was set ex - parte . Evepafter 5 months the workman 

did not appear before this Court and did not file any Peti 
( 1947 81 14 ) T UTT 17THCUT of , or 

tion to set aside the ex - parte order passed against him the 
सरकार एस सी सी एल के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों arguments of the advocate for the Rospondent are heard . 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 

3. In viow of the facts and circumstances it in absolutely 

clear that the worknian did not file the Claim Stetement. 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद 

He did not engage any other advocate when once his advo 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय भरकार को 

cate reported no instructions of the workman did not appear 

before this Court. He did not file any petition seeking for 
3- 2-93 5727 30T OTI 

jime for engaging advocate or furnish his case before this 

Tribunal I am of the clear opinion that there is no alter 
[ Font 59 - 22012/ 165/ 91– 914 yr (# T-II) ] native for this Tribunal to pass an award against tho 

workman . 
राजा लाल , डेस्क अधिकारी 

4 . In the result the action of the Management of M / s. 

S . C . Co . Ltd ., Coal Chemical Complex , Naspir in dismissing 
Now Delhi, the 8th February, 1993 

Sri P . Pitchiah , Watchamn , CCC , w .e.f. 6 - 7- 90 is justified . 

5 . The award is passed accordingly . 
S .O . 443 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial the 5h day of January , 1993 . 
Disputes Act, 1947 (14 - of 1947), the Central Government 

Y . VENKATACHALAM , Chaliman 
hereby publishes the uward of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Hyderabad 18 shown in the Annexure , in 

Appendix of Evidence 
the Industrial dispute bolwctn the emplovers in relation to 

NIL 
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extension of time in engaging an advocate. Although suffi 
cient opportunity was given to him he did not file any claim 
statement, 


2 . In view of the above facil and circumstances it is 
absolutely clear that there is no Oral or documentary mate 
rtal on record on behalf of the workman or on behalf of 
tho Respondent to decide the matter on merits. In view of 
the above facts and circumstances I am of the clear opinion 
that it is a fit case whcre nil Award have to be passed . 


$ 1 .91, 444 - TEITTF faar afufah, 1917 
( 1947 9 11 ) fat ETT 17 at HTUT , 
सरकार एस सी सी एल के प्रयन्धतंत्र के संबत नियोजकों 
मौर उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
3- 2-9349 5797 AT 951 
[Fight 2 - 22012 / 137/ 92 — ATT ATE (FI-II) ] 

TET MTCT , 974 oferi 


4 . In the result nil Award is passed , 

Y . VENKATACHALAM , Chairman 
Appendix of Evidenco 

NIL 


fareft, & fatt, 1993 


New Delhi, the 8th February , 1993 
S . O . 444 . - - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of M / s. S . C .C . Ltd . and their workmen , 
which was received by the Control Government on 3 - 2 - 93. 

[No. L - 22012 / 137 / 92 -IR - CII] 

RAJA LAL , Desk Officer 


T . HT . 145 . - tutta firata feira , 1947 
( 1947 ft 14 ) 7 ETT 17 # cor , mata 
सरकार घनश्याम कोलयरी माफ मैसर्स ई सी लि . के 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच. 
मनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , प्रासनसोल के पंचपट को प्रकाशित 

71 , Torty Fair 473- 2- 93 194 1 
TI 
[coat 1977 22012/ 157/ 90 – 496 (#ft- II ) ] 

राजा लाल , जैस्क अधिकारी 


ANNEXURE 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL I AT 

HYDERABAD 


PRESENT : 

Sri Y . Venkatachalam , M . A ., B .L ., Chairman 
Dated thc Fifth January , Ninetcon Hundreda and Ninety 

Three 
I. D . No. 70 of 1992 

BETWEEN 
The President , A .P.C .M .S, ( INTUC ), PO : Bellampalli, 

Dist. Adilabad (AP) . . . Petitioncr /Workman , 


New Delhi, the 8th February, 1993 
S .O . 445. — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Asansol As shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Ghanshyam Colliery of M / s . E . c . Ltd . 
and their workmen , which was received by the Central 
Government on 3 - 2 - 93 . 

(No. L -22012 / 157 / 90 - IR C .II ] 

RAJA LAL, Desk Officer 


AND 


The General Manager, M / s. S .C . C . Ltd ., PO : Ram 
krishnapur, Dist . Adilabad (AP) 504001. 

. . . Respondent /Management. 
APPEARANCES : 

Nonc — for the Petitioner. 
None- - for the Respondent. 


ANNEXURE 


AWARD 


BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 53 / 90 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha , Presiding Officer . 


This reference is referred by the Government of India , 
Ministry of Labour vide letter No, L - 22012 / 137 / 92 -IR (C . II) 
dated 1 - 10 - 1992 for adjudication the dispute between the 
management of M / s . S . C . C . Ltd ., Ramakrishnapur und 
their workmen with the following Annexure : 


PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Ghan . 

ghyam Colliery of M / s . E . C . Ltd , 


AND 


" Whether the action of the management of M / s . S . C . 

C . Ltd ., Ramakrishnapur, in not providing light 
job of Conveyor Operator to Sri P . Rajam , Cat . 
IV by ignoring the Medical Opinion is legal and 
justified ? If not, to what relief the workman to 
entitled to ? " 


Their Workmen . 


2 . The said reference is registered in this Office as I.D . No. 
70 of 1992 . Notices were issucd to the both sides. On behalf 
of the Respondent Sri K . Srinivagamurthy illed the Vakalat. 
Although the Registered notice was served on the workman 
the workman did not appear before this Tribunal çilher per 
Bonally or through his advocate. He did not seek for any 


APPEARANCES : 

For the Employers — None . 

For the Workmen - Nono . 
INDUSTRY : Coal, 

STATE : West Bengal, 
Dated , the 14th January, 1993 
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AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers confcrted on them by clause (d ) of 
sub -section ( 1 ), and sub - section (2A ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 , has referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vido Ministry s Order No . L 
22012 / 137 / 90 -LR ( C .II) dated 14 - 11- 1990 . 


AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employers - - Shri P , K , Das. Advocate . 

For the Workman - Shri C . D . Dwovedı, Advocate. 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal. 
Asansol, the 22nd January, 1993 


SCHEDULE 


AWARD 


" Whether the action of the management of Ghanshyam 

Colliery of M / s . ECL , P . O . Baktainagar , Dist , 
Burdwan , in changing the designation of Smt. Huj 
talia Kurmi, Smt. Pyari Harijan , Smt. Subhadra 
Bouri and Smt, Asha Bouri, Clay Cartige Makers 
to Wagon Loaders and transferring them to Lachi 
pur Colliery oh and from 17 - 10 -86 , is justificd ? If 
not, to wbat reliet art the concerned workmen 
entitled ? " 


The Government of India in the Ministiy of Labour in 
exercisc of the powers conferred on them by clause (d ) of 
sub- section (1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dis 
putes to this Tribunal for adjudication vide Ministry s Order 
No. L - 22012 / 151 / 91- IR (C . II ) dated . 8 - 9 - 92 . 


SCHEDULE 


2 . Both the parties aro absent today ( 14 - 1 -93 ). No step is 
taken by way of the parties. It appears from the record 
that the casc is pending for settlement since June , 1992 . It 
appears to the that the patries are not interested to proceed 
with the case . As such both the partics are osent today . 


" Whether the action of the management of Mahabir 

Colliery of E . C . Ltd ., in changing the service con 
ditions of 22 workmen (as per list attached ) is legal 
and justified ? If not, to what relief the concerned 
workmen are entitled to ? " 


3 . In the circumstances I have no other alternative but 
to pass a no dispute award . Accordingly no dispute award 
is passed . 

N . K SAHA, Presiding Ofcer 


2 . Today (22- 1. 93 ) Sri C . D . Dwovedi, the lcorned Advo 
cate for the workmcn submitted that he has no instruction 
from his clients to proceed with the case . The concerned 
workmen are also not present, 


3 . In the circumstances I have no other alternative but 
to pass a no dispute award and accordingly a no disputo 
award is passed in this case , 

N , K , SAHA , Presiding Offilcor 
Enc , : - List of workmen . 


T facit, 9 sati, 1993 
EFT . T . 4.16 : - - tafiti forat afufir , 1947 
( 1947 47 14 ) Etat 17 TATUT , First 
सरकार महावीर कोलयरी श्राफ, मैसर्स ई सी लि . के प्रबन्ध 
संत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , प्रासनमोल के पंचपट को प्रकाशित 

aft & Boat TETT otit 3- 2 -93 wit ETET AT 
TI 


PART OF THE AWARD 


Nancs of the workers 


Designation 


HET WM - 22012/ 151/ 91 -976 1977 (41-11) ] 

राजा लाल , जैस्क अधिकारी 


Now Delhi, the 9th Bobruary, 1993 


S .O . 446 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In . 
dustrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employees in relation to 
the management of Mahabir Colllery of M / s. E . C . Ltd , and 
their workmen , which was received by the Cootral Govern 
ment on 3 -2 -93 . 

(No. L - 22012 , 151 /91-IR -CI ) 

RAJA LAL , Desk Officer 


1 . SriR . K . Mishra - C .L . Fitter, working as Asstt. 

C . 1 . Incharge. 
2 . , Ashim Kr. Palil -- C .L . Incharge . 
1 Nripen Maulik - Mech . Foreman 

Parmowar Panday --Mech , Fitt . 

Bahanand Singh Socurity Sub -Inspector , 
,, Girja Singh 

- Gomasta . 
Baidya Nath - -Asstt. C .L . Incharge 
Chakravorty 

Dewan Muchi Tyndal Zanadar. 
, RamchariMondal - Tyadal 
, Yusuf Mahihar 

-do 
Nageswar Turi — 

- do 
, Lakhan Busaal 
?, Baiju Dusad 

-do 
14 . , Ramchandra Dusad - -do 
,, BhajlalHarijan 

. - do 
16 . , JhokriBhar 

- do 
, Ramprabesh Garari - -Hammerman 
18 . „ ChalſtarJadav - -do 
19. ,, Dew Prasad Paswan 

- do 
„ Bachan Mahato - C . L , Fitter 

, SarojKumar Mondal- - do 
22. „ Balchand Turi 

-do 


- - do 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL : ASANSOL 

Reference No. 38 /92 
PRESENT : 

Shri N . K . Saha, Presiding Oncer . 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Mahabir 

Colliory " df M / s. B . C . - Ltd , 


(VT II - 73( ii ) ] 


Array 


990 : The 8, 1992 /71ETT 15, 1914 


623 


f Parrott, 8 97471, 1993 
T . HT . 447 : - -wifit fack sqfafana , 1947 
( 1947 AT 14 ) TA ETCT 17 ATTATO , PERT 
सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबन्न नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , बेंगलूर , 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
4- 2- 1993 STET 39T ALL 

[ pleut # - 12011/ 54/ 89 – 57-2- T) ] 

बी . के . वेणुगोपालन , रेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 8th February , 1993 
$ .O . 447,- . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
horoby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the 
Industrial Dispute between the employers in relation to the 
management of Bank of Baroda and their workmen , which 
was recoived by tho Contral Government on 4 - 2 - 1993 . 

[No. L - 12011/ 54 /89-D2A | 
V . K . VENUGOPALAN , Desk OMcor 

ANNEXURĘ 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT , BANGALORE 

Bangalore, this 25th day of January, 1993 
PRESENT : 
Shri M . B . Vishwanath , B .Sc .- B .L ., Presiding Omcer , 

CENTRAL REFERENCE NO . 88 /89 
I Party 

• II Party 
1 . General Secretary , 

The Regional Manager, 
BOB Employoos Trade Bank of Baroda, 
Vuion Congress , 

Rogional Offico , 
Clo Bank of Baroda, 30 / 1, Cunsingham Road , 
Malleshwarm , 

Bangulore - 560 032 , 
Bangaloro - 560 003. 


Vijay Kumar has been working in the Panambur 
branch from 7 - 10 - 83 till dato . Panambur branch is 
a B category branch and docs not como under 
Mangalore City Corporation limits in terms of Clauso 
7 .6 (a ) of tho Memorandum of Settloment. However 
tho II party management bas unilaterally treated tho 
Panambur branch as an urban branch considering it 
as ono of the three branches of the Mangalore City 
and therefore it is a A category branch . According 
to the management the employees of a B category 
branch cannot apply for the vacancy of Head Cash 
ier at A category branch . This is an after thought 
of the management to deny Vijay Kumar the post of 
Head Castrior C . Panombur is a branch by itselt 
and is a B Caicgory branch , Iiven in the circu 
lar No. 78 / 274 / 86 Dt. 10 -7 - 76 issued by Bank of 
Baroda Head Office Panambur brunch is treated as 
indoneydent branch , Panambur cannot be treated 
as an A category . Hence the workman Vijay Kumar 
has to be appointed as head cashier C at Penambur 

branch with retrospective effect. 
4 . In the counter statement it has been contended : 
To fill up head cashier C in any hank of the JI party , 

tho branches are grouped into A and B categories , 
At places where t party has only one branch it is 
treated as B category . At places where the lI posty 
has more than two branch or the Il party opens the 
TI branch , the said area is treated as A category . 
Panambur branch is treated as category A on the 
basis of 1981 census. Panambur wag acglomerated 
with Managalore city as an outgrowth of Mangalore . 
The staff members of the three branches in Manga 
lore are now paid H . R . A , which was not paid earlier 
at these branches as Anplicable to Mangaloro . The 
dost of head cashier C was filled up at Panamhur 
branch considering Panambur as part of Mangalore , 
by selecting eligible senior most from the threc 
branches situgled in Mangalore viz ., Mangalore 
Main branch , Lady Hill branch and Panambur 
branch . Pananlıur is treated as part of Mangalore 
City for all purposcs . 


Vs . 


2 . Bank of Baroda Stact 

Union (Karnataka) 
Clo Bank of Baroda , 
72 , M . C . Road , 
Bangalore - 1. 

AWARD 
To the original reference dt. 28 - 11- 89 made by the Hon ble 
Contral Government hy itg Order No , L - 12011 / 54 /89- D , II( A ) 
under Section 1011 )( d ) of I , D . Act, a corrigendum has heen 
issued by the Ministry of Labour hy Its order dt. 1 - 9 - 92 . 
After Incornorating the corrigendum , the point for adjudication 
A9 per schedulo to reference is : 
" Whether the action of the management of Bank of 

Baroda in treating Panambur Branch 29 Category 
A and thus donr ving Shri Vilay Kumar of the rost 
of Head Cashier C is justified ? If not, to what re 
lief is the workman ontitled ?" 


5 . The II party has the system of effecting transfers within 
the city hranches ( called ioh rotation ) and in fact, the Unions 
never obiected for the transfer of award staff members effec 
ted on loh rotation hasis ainong the three branches ic.. Man 
malors moin hranch Tady Hi hr ch and Panamh branch , 
The Unions did not ablect to these transfers considering the 
fact that Panambur branch as one of the branches of Mon 
pelore city . As Panamhur branch falls under category A , 
TIRA naid to the staff in this branch is more when compared 
to stuff working in cateporv B hranches . The morty con 
not anioy the benefit of higher HRA as anplicable to stall 
coming under category A branches and at the same time 
claim that Panambur branch comes under category B . If , 
as claimed hy I marty. Pannmhur hranih romar undir rate . 
pory R , then HRA would be less than what Ya heing pald . 
Pronamhur hranrh cannot be treatmrt na cinnorv R . It is 
false that the IT narty han trouten Panamhur branch is one 
of the threr hranches of Mangolare city with a view to 
favour somebody else. The circular dt. 10 - 7 - 76 treating 
Pannmhir as a B cotary branrh was a mistake commit 
tej hy inmedvrtnar . It was rretifiant hy issunnre of another 
circular dr. 25 -R - AR . The contention of the T narty that 
Panamhur hranch ja B category branch is untennhle , Panam 
luur in an A caterosy hranch , Panamhur hae been consi 
Mere og category All and the members of the staff heve 
heen oniovine benefits applicable to caterorv A . The I 
porty who w99 not the enlar moat and that cashrlark 
cashier in the three branchea of Mangntore was not entitled 
to he annointed 79 hend cashier in . It was Ravinder Kini 
who was the sunint most amonn the three liranch - a in Man . 
relore and so he was annointed as head cashier C . I party 
is not entitled for any relief. 

6 . On the basis of the phove pleading the following issues 
have been framer on 17 - 9 - 90 
1 . Whether the IT party proves that the reference maile 

hy the Central Govt, is not maintainahlo ? 
Whether the IT narty nproved that Pannmhur bronch 

falls under category A ? If so , what effect ? 
3 . What Award ? 


2 . As ner reference there was only one memher of the T 
parv, This Thurnal hv ita orderedt, 7 - 1 - 91 hing allowed the 
pronoeed additional I narty viz .. Bank of Baroda Staff Union 
to come on record . Bank of Baroda Staff Linion is the 2nd 
member of the I party . 
3. As per the claim statement the case of the I party is - 
The Regional office of the II narty hank called for noe 

plications for the most of Honil Cashier Careansy 
or their Panamhur branch ( B catecory hrannh ) . 
Viiny Kumar who is a permanent emplovee of the 
I porty bank and who has nut in 12 vears of ser . 

vice as cashler -cum -clerk applied for the said post . 
429 GI/93-- 11 
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7 . As could be seen from the order sliect dt. 9 - 11-92 tha 
carncd counsel for ibc II party has submitted that he does 
10t press issue No . 1, Now , therefore, the crucial issue 
5 issue No . 2 

8. On behalf of the 11 party M .W . 1 B . K . Sidda Rao 
Appa , Mapager (Person001) has been examined . On behalf 
of the I pariy , the workman Vijay kumar got hiniselt exa 
nied , 

9 . The point for consideration is whother Panambur branch 
of the II party comes under category A or category B . As 
per : 
Ex. M . 2 Category ( A ) : Cities / Towns /Places which 

have more than one branch or where a second 

branch is to be opened . 
Category (B ) : Other Citics / Towns / Places which have 

only one branch . 
From this it is clear that A category is a city or town 
where there is moro thai ono branch . B category is a 
place where there is oniy ono hranon . The cas : of the Il 
party is that Panambur is treated as A category branch . Tho 
branches being Mangalore city , Lady Hill branch and 
Panambur . Tho caso of tho I party is that Panambur does 
not come within the Mangalora Urban Aggiorneration and 
80 it is a B category branco , 

10. It is admitted op all hands that if Panambur is held 
to bc A cutegory branch , the reference has to be reje : ed . 
If Panambur is hold to be B category branch , then the I 
party workman Vijay Kumar has to be appointed as lle : d 
Cashier C in place of Kini. 

11 . Ex . M - 3 is the circular dt. 2 .) - 9 - 87 calling for appli 
cation for appointment of Head Cashier C at Panambur 
and Gudipalli branch . Since Ex . M - 3 mentions Panambur 
alsu , It is argued by the Learned Counsel for the purty , 
Panambur is a B category branch , Ex. M - 8 is anothur 
circular dt. 25 - 12 -28 which has been issued rectifying what 
is contained in Ex. M . 3 . From Ex. M1. 8 it is clear that the 
mistake which had crept into Ex. M - 3 has been iectihed. 
Ex. M - 8 says that Ex. 11- 3 shall apply to selection of Head 
Cashier C in the vacancy at Gudipally branch only . So 
Ex. M - 3 does not apply to Panambur branch . Ex. M - 9 
is the final population figures of 1981 census. From Ex . 
M - 9 ( a ) it is absolutely clear that Panamhur is shown 49 
part of Mangalore City . M . W . 1 B . K . Sidda Rao Appa , 
Manager (Personnel) of II party has stated that to class . fy 
Punapbur as A category th y have relic unon 1931 cen vir 
If Ex . M1 - 9 is taken into consideration , obviously Panambur 
comes under A category. It is true that Ex . M - 9 relaies 
to 1981 census and the subsequent population or growth has 
not been taken into consideration . Since this is an indivi 
dual dispute , viz ., the dispute of Vijay Kumar , it won t te 
proner for tho Tribuual to ineditle with the administr ,14 y 
policy of tho Il party . It should be mentioned here that 
no policy matter has been referred to this Tribunal. The 
Loarned counsel for the I party relled on Ex . W gaze 10 
notification dt. 23 -6 - 30 from which it is clear that Panumbur 
docs not come wih n the MHglore City Coro -niion Fiy . 
W - 4 is the letter issued by the Mangalore City Corporation 
in which it has been statect hy the Executiva Engineer that 
Panambur Mandal Panchayath does not come within Man 
galore C !ly Corporation . The Learned Counsel for the 
I party rolief on Ex. W - 5 aixo. Ex. W - 5 is the letter issued 
by the Panambur Mandal Panchayath . This also shows that 
Panambur does not come within the jurisdiction of Min 
galore Corporation or city limits. These documents 110 
dovht sunrort tha I party , But the party vo-kmrn 1149 
stated in his evidence that is ner 1981 census Panambur 
is part of Mancalore urban agglomeration . He fias further 
stated that on the basis of letters like Ex. V . 4 . The Banks 
cannot change All category into B category or R category 
into A category . As I have already stated this Tribunal 
cannot interfere with the administrative policy of the II pariy 
since what is referred to the Tribunal is not a policy matter 
but a matter relating to an individual. For the purpose of 
categorising Panomhuir the II narty has relied on 1981 con 
Sus and so Panamhur, Lady Hill branch and Mangalore city 
branch together cone under A category . 

12 . The I party -workman has been working in Panambur 
and since Panamhur ia A category branch he has teen 
drawing highor H .R . A . the party cannot be permittet 
to urge that for the purpose of promotion Panumbur should 
be considered B category and , in the same broath , for the 


purpose of onjoying higher benefits liko HRA Panambur is 
A category . The party workman Vijay Kumar cannot 
have the cake and eat it too . 

13 . I am afraid , if the contention of I party workman is 
upheld , it will have serious repurcations. Other employees 
also will como forward with the plea that though they enjoy 
higher benefits like IIRA Panatubur should be considered 
B catogory. The fribunal would be einbarassing the ad . 
ministration of the II party . 

14 . There is job rotation schemo between Panambur 
branch , Lady Hili branch and Mangaloro City branch . Job 
rotation is ihere only in A cutogory branches. It is not 
done in B category branches . On this score Also it should 
be held that Panambur comes within A category branch 
of Il party , 

15 . Ex . M - 17 is Indian Bank Association guidelinos show 
ing urban Agglomeration should considered as one upit. Ex . 
M - 17 has been produced by the party to show that Pan 
ambur is part of Mangulorc . No such thing is stated in 
Ex. M - 17 . The Learned counsel for the I party also relied 
on Ex. M - 17 . Clause 5 of Ex, M - 17 says that as regards 
Urban Agglomeration , the noufication issued by the Go 
vernment forming en Orhan agglomeration is to be clicd 
upon . On such formation of an agglomeration all places 
failing within the Urban agglomeration will be considered 
as one unit. In this regard , Claus: 4 in Ex. M - 17 says that 
ro hing short of a Govt . notification should he relied on . 
The JI party has not produced any Govt notification to 
show that Panambur comes within the Urban Agr oneration . 
So it je conteniled hv the learner Crunceal for him I party that 
Panambur is a separat : branch by itself and doos not come 
within the Mangalore luniciral limits and therefore Panam 
hur branch is a B category htench . This breument cannot 
to accepted because Ex . M - 17 has beon issued to give gul 
denon in respert of payment of HRA . Ex. M - 17 cannot bo 
relief on to show that Panumbur branch 19 a B category 
branch , 

16 . To repeat myself the II party has relied on 1981 
census to categories Panambur as a A category hornhind 
it won t he nroder for the Tribunal, in an individual dispute , 
to sit in Judgment over the administrative promotional rolicy 
of Torty whnlevar mav hn them atinn of Monglore 
city subsequent to that period . For the aforesaid repsong , 
on Issue No. 2 . I hold that the II narty has troved that 
Panomhus hroach falls under category A . So the reference 
has to he rejected . 

17 . All other documents and evidence which are not re 
ſerred to me nhoven not relevant. In any case they do 
not come in the way of my conclusion reached ahove, 

ORDER 
Aurat toron poiantina th : reference. 
Suhmit to Government. 

(Dictatant to Strncg - anher , tonpil hw him , corrected signed 
by die on this 25th dav of Tanunu 1993 ), 

M . B . VISHWANATH , Presiding Omcer 

of fat, 8 Fratt, 1993 
# T . TT . 449 : - utulfira fara eftih , 1947 
( 1947 4T 14 ) ott EITT 17 # * # TOT . # T 
सरकार, मानधा बैंक के प्रबन्धतंत्र के मंबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को 

foTat fraft , TT TT T T # 8 - 2- 1993 # 1 
प्राप्त हुआ था । 

(HT1 - 12012 / 248 /8A_ 1- 2 ( T ) 

वी . के . वेणगोपालन , ईस्क अधिकारी 
New Dolhi, the 8th February, 1993 
so 448 – In rurounnar af Sartion 17 of the Industrial 
Disrites Art. 1947 ( 14 of 19:17 ). the Contral Government 
harply publishes the Award of the Industrial Tribunal 
Hvderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dis . 
pi, laturing the empinvers in reation in thc manarpmen 
of mython Annk ponit thoir parlmon . which was Terelvet by 
e renal Cremant on 8 -2 - 1993. 

INOV - 19917 191 .18 188- OMA 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Ofice 
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ANNOXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL - ) 

AT HYDERABAD 
Present : 
Sri Y . Vonkatachalam , M . A ., B .L ., Chaimjan . 
Datod the 30th day of January, 1993 

I. D . No , 92 of 1988 

BETWEEN 
The workman of Andhra Bank, represented by St. Sec . 

retary , Andhra Bank Employees Union , Parvana 
Bhavan , Opp ; Roddy Hostel, Hyderabud ( A .) 

. Pe itioncr 


3 . On the other side the Respondent filed a common 
Counter for both the claim stutcinenis preferred by the two 
workmon . It is stated that the Respondent Bank was bivang 
term loans and overdrafts to various companies and factor . cs 
to carryout their business. It is the mandatory duty 02 tho 
part ut the borrowers to keen the hypothecated foods safe , 
Whencver the bank officials conic for inspec11011, they love 
to open tho godowns and show the stocks to the bank offi 
cials who tally the same with the various purchase orders 
und amounts drawn , for 137e purpose of ascertaining th : cor 
rect position . Once the goods in the godown aro hypothe 
cated to the Bank , the borrower has to provide secur.ty to 
the stocks as the duty in cast on the borrower to keep iho 
goods in safe custody in his own interest and as such , ho 
engages the godown kcepers /Watchinai 10 discharge th . dut 
ies of watch and ward staff . This entire period of the two 
workmen who worked as Godown watchnian , their salaries 
were paid and the amounts have been debited to the ac 
count of the party , No appointment Order Was given by 
the bank either to M . Venkata Rav or Mr. I . Krishna to 
engage them as Sub -stail to look after the godowny of M / 9 . 
Chabrolu Ramaiah & Co . The salaries were paid on behalf 
of M / s . Chabrolu Hanumaiah & Co , Thorefore it cannot 
be said that the services of Sri M . Vepkata Rao and Sri 
T . Krishna cannot be taken into bank services. The Respon 
dent Bank has not control CV the workmen . Wh : n hero 
is vacancy they were ! emporarily appointed on 30 - 12 - 1986 
and they worked temporarily for a period of 20 days . After 
the expiry of 20 days their servic s Wera terminuten . There 
forc thero is no question of claiining Sri M . Venkata Rao 
and Sri T . Krishna for appointment in the Respondent 
Bank as Sub -Staff and the peti! ion may be dismissed . 


The Management of Anunru Bank , represented by the 

Chief Manager , Andhrit Bank , Cemal Office , 
Guntur (A , P .). 

. Respondent 
APPEARANCES : 

Sri Ch . Laxminarayana, Counsel for the Petitioner . 
M / S . K . Srin yışmurthy & G . Sudha I fonorary S : c 

retaries of the Federation of Andhra Pradesh Cham 
ber of Commorce and Industry for the Mupagement. 

AWARD 
The reference is received from the Government of India , 
Ministry of Labour vido lettor No . L - 12012 / 248 /88 - D . II( A ) 
datod 13 - 9 - 1988 to his Tribunal with the following Anne 
Xuro : 
" Whether the uction of the management of Andhra 

Bank in terminating the services of S /, M , Venkata 
Rao and T . Krishna and not considering them for 
further employniont whilo recruiting fresh hands 
under Sec. 25 H of the 1. D . Act, le justified ? 
If not, to what relief are the concerned workmen 

entitled ? " 
2 . Notices were sent to the both parties. The workman 
filed individual claim watcments . Onc Sri M . Venkata Rao 
contended in his claim statement that he was appointed as 
Temporary Sub - Staff in the Respondent Bank on 11 - 8 - 1982 
in the Hindu College Campus branch and thereaftet ho 
worked in various branches at Guntur till 23- 8 - 1985 with 
Intermittant breaks. The notitioner submits that he was 
Instructed to work in conimation of his temporary service 
As Sub - Staff as godown watchman in the Sub - Staff cadro 
from 25- 8 -1985 in the preiniscs of the godowns belonging 
to M /s . Chobrolu Hanumuish Brothery Pvt. Ltd ., The peti 
tioner submits the respondent bank hud takon the entire 
existing stocks stored in the godown and hypothecated to 
tho Bank . The petitioner submits that this fact of their 
appointment as watchman in the Sub - Staff caure is very 
much evident from letter No. 150 / 16 /2399 , dt. 28- 8 -85. The 
petitioner submits that he worked under the control of the 
Bank as tho stocks in the godowil were hypothicated to the 
Bank over which the Bank has substantial interest. The 
petitioner worked in the godown continuously without any 
break from 25- 8 -85 10 30 -11- X5 . He workod even on Sun 
days ond Holiday , also . The petitioner further stated that 
ho worked continuously for a period of more than 500 
davs and whout Assirning any reason his services were ter 
minated . The termination of this individual is illegal, arbi. 
trary and not valid under Law . Therefore the same may 
be sot aside . 

The Second Petitioner by nane Sri T . Krishna filed an 
individual claim statement wherein ho contends that he was 
appointed as Temnorary Suh - Staff in the respondent Tank 
iron 14 . 2 - 1983 in Guntur main Branch with intermittent 
brenka till 77 - 17 - 1983 . Woc inntryport to work in the 
suth -staff cadre from 25 - 8 - 1985 in the premise of the go 
downs helonging 10 M /s . Chighrolu Hanumaiah Brothers 
Put Itd . The notitioner submits that the Regrondent Bank 
had taken the entire existing stocks under the Jork and key 
and roster him to guard the stocks stored in the godonti 
and hunotherated to the Bank . The petitioner 1 /48 paid 
calatv by the Rank on par with the bank sub -staff. He 
minskent as wintrhonan in the sjih .staff cadre at the said er 
down from 25- 8 -85 to 30 - 11- 86 continuously without any 
hreak . He worked more than 500 days and his removal 
from service is illegal and arbitrary and the same may be 
sot side. 


4. On behalf of the workmen both the workmen i.e . Sri 
M . V cukuta Rao and Sri T . Krisbna were examined and ox 
hibits Wi to W19 were marked . Both the wiicenses W . WI 
and W . W2 gave evidence and spoke the contents of the r 
claim statements and stated that they were removed from 
services without any valid reasons and their services may 
be taken back , as sub - stall or the Andhra Bank at Guntur , 
On behalf of the Management M . WI and M , W2 were exa 
mined and exhibits Mi to M18 werz marked . M , WI and 
M , W2 gave evidcnic supporting their contentions as ca 
tonded in their Counter. It is stated that the chebrolu Ram 
aiah and Company instructed the Respondent Bank to pay 
the salaries to Sri T . Kushna and M . Venkata Rao sud 
debit the same in their account, and accordingly the sa arics 
were paid to them . And that amount was debitod to tho 
funds of Chebrolu Hanumaiah a Co . With regard to the 
documents Ex . W1 18 a creclit facility and cxhibit W2 is a 
letter by th : Chcbrolu Ramuian & Co . to th : Chief Mini 
ger of Andhra Bank , Guntur whercla it was re :[ce tod ly 
Chebrolu Ramaiah & Co , to remove the watchman and re 
licy : them additional expandito ay thoy have disposed off 
stock in question . Other documents are details of salaries, 
Regintered postal receipts and also represe ;itaris by the 
workmen to the management. 


5 . Arguments of the booh sides are heard . The point for 
consideration is whetuer therc are any valid groueds 10 
find out the action of the management Andhra Bank in 1er 
minating the services of M . Venkata Rao and Sri T . Kristina 
cu cinsidering tein in further employment whilo rcu uiting 
fresh hands is justificd or not ? 


At the very outset I would like to mention that dispute was 
raised by the workmen in question by name Sri M . Venkata 
Rao and Sri T . Krishna whoss services were terminated by 
Respondent Bank further appointing them as sub 
staff in the respondent bank . I have gone 
+ sough the oral and documentary evidence n el 
before this Tribunal by both sides. Both sides agreed that 
Absolutely it is an acmilted fact that as two workmen we 
appointed as sub - staff by the Respondent management for 
temporary periods. Their services were deputed at ths request 
of Chest- rolu Hanumaiah and Co. The salarics of the two sub 
steff workmen were said froin the funds of the bank and song 
wete debited to the funds of the Chehroly Hanumaia ) and 
Co. The Chabrolu Hanumaiah and Co , addressed a letter 
to thc management to the effect that absolutely there is no 
need for continuation of services of the workmen in question 
As there is no sufficient work for them and their services were 
richtly terminated at the instructions of the company. I 
would like to further mention that if couplcyces in question 
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were employed temporarily their services can be tçiminacd at 

8 . Ex . W - 8 ; 30 -6 -87 - Writen statement dated 20 -6 -87 
any time after its period is over . It is another adınitted fuct 

filed by Joint Secretary , Andhra Bank Employeos 
that the workmen were not given any appointment orders by 

Union before he Asst. Labour Commissioner ( C ), 
the Respondent Bank , I would like to luther mention that 

Vijayawada. 
simply because the workman in question temporurily worked 
for Gume time as sub - statt in the Respondent Bank it cannut 

9 . Ex. W - 9 / 8 - 3 - 88- - Failure of conciliation report datod 
be a right for the workmen in qucyiion to state that they 

8 - 3 - 88 of the Assisiunt Labour Commissioner ( C ) , 
aro recruited in future vacancies . The recruito Way con 

Vijayawada. 
Jucted by the Respondent Bank authorities on the basis of 

10 . Ex . W - 10 /6 - 11 -86 - -Photostat copy of the sei vice certi 
aume guidelines. It is for the recruiting committee to select 

ficate dated 6 - 11 -85 issued to M . Venkata Rho by iho 
them or not keeping in view of previous experience . If they 

Manager (Operations), Andhra Bank , Guntur. 
ar not selected there ends the matter and the workmken in 
question will not a accrue any right to pross the Respondent 

11. Ex , W - 11 / 8 - 11 - 86 - Photostat copy of the service certi 
Bank to seloct thein or recruit them . Having considered the 

ficate dated 8 -11- 86 issued to M . Vepkata Rao by 
entire material available on record I am of the clear opinion 

the Manager , Audhra Bank , Patpam Bazar , Branch 
that the Respondent management action in terminating the 

Guntur, 
services of two workmen in qucation is justified and the 

12. Ex, W - 12 / 24 - 1 -87 - Photostat copy of the service ceri. 
workmen are not entitled for any relief. 

ticate diled 24 - 1 -87 issued to M , Venkata Ruo by 
6 . In the result the action of the management of Andhra 

the Manager , Andhra Bauk , Guntur Branch , 
Bank 10 terminating the services of Sri M . Venkata kao and 

13 . Ex. W - 13 — Postal acknowledgement from the Aust. 
Sri T . Krishna and not considering them for further employ. 
ment while recruiting fresh hands under section 25 - H of 

General Manager, Andhra Bank , Zonal Office , Guntur 

to M . Venkata Rao. 
the I. D . Act is justificd , Award passed accordingly , 

14 . Ex, W - 14 - Posial acknowledgement from the Chief 
Dictated to the Stenog aphor and transcribed by him and 

Ivanuger , Andhra Banh , Gunlur to M . Venkata Rao . 
corrected by me and given under my hand and Scal of 
This Tribunal on this the jOh day of the January , 1993. 

IS . Ex. W - 13 - Pustal aukuowledgeinout from the Goveral 

Manager , Andhra Bank , Hyderabad to M . Venkata 
Y . VENKATACHALAM , Chairman 

Rao . 
Appendix of Evidenco 

16 . Ex . W -16 — Postal recoipt No. 1951 dated 9. 2- 87 . 
Witnesses examined for the 

17 . Ex. W -17 — Postal receipt No. 1950 datod 9 -2 .87. 
Workmen : 
1 . WW - 1 — Sr M , Venkata Rao 

18. Ex . W -18 – Postal receipt No. 1949 dated 9 -2-87. 
2 . WW -2 - Sri T. Krishna 

19 . Ex. W - 19 -- True copy of salary pay order number! 
Witnesses examined for the 

pertaining to T , Krishna and M . Venkata Rao . 
Management : 

Documents marked for Management 
1 , MW - 1 - Sri Anand Madabhushi 

1. Ex. M - 1 - Current Account sheer of Chebrolu Ramaiah 
2 . MW -2 — Sri V . Bhagavathi. 

and Co. in Andhra Bank Ltd , 


2 . Ex. M -2 – Copy of the lelter addressed by tho Chebrolu 

Ramaiub and Co. to the Chief Manager, Andhra 
Bank , Guntur with regard to payınent of salaries 10 
watchmen . 


3 . Ex , M - 3 / 2 - 9 -85 - Pnologiat cony of the Debit Vouchar 

of Andhra Bank , Guntur Office with regard to Chob 
lolu Ramaiah and Co . 


4 , Ex. M -4 / 30 -9 -85– Photostat copy of the Debit Vou 

cher of Andhra Bank , Guntur Ofice with regard to 

Chebrolu Ramaiah and Co , 
S. Ex . M - 5 / 2 - 11 - 85 - Photostat copy of the Detit Vou 

cher of Andhra Bank Guntur Office with regard to 
Chebrolu Ramaiah and Co . 


6 . Ex , M -6 / 2 - 12 -85 — Photostat copy of the Debit Vou 

chers of Andhra Bank , Guntur Office with regard 
to Chebrolu Ramalah and Co . 


Documents parked for the workmen 
1. Ex. W - 1 / 28--8 - 85 - Copy of the Zonal Office , Guntur 

letter dated 28 - 8 -85 with regards to credit facilities 

a / c to M / s. Chabrolu Ramaiah and Co . 
2 . Ex . W - 2 - - Photostat copy of the request letter of Ch . 

Ramaiah a nd Co . to the Chief Manager, Andbra 
Bank , Guntur with regards to removal of watchmen 

in the premises. 
3 . Ex. W -3 /31- 1- 87 - Representation dated 31 - 1 - 87 of 

M . Venkata Rao to the General Manager , Andhra 
Bank , Central Office , Hyderabad with regards to 
regular appointment as Sub - staff in the Andhra Bank , 

Guntur main Branch . 
4 . Ex . W - 4 - - Photostat copy of the thrco postal receipts 

for sending the copies of Ex . W - 3 to the Chief 
Manager , Andhra Bank , Assistant General Manager, 
Andhra Bank and General Manager (Staff), Hydera . 

bad . 
5 . Ex , W - 5 / 14 - 2 -87 - - Photostat copy of the acknowledge 

mont in respect of Ex. W - 4 . 
6 . Ex . W - 6 / 15 - 12 -88 - Representation dated 15 - 12 - 88 of 

M . Venkata Rao to the General Manager Stoff De 
partment, Andra Bank , Central Office: 1, Hyderabad , 
with regard to regular appointment as sub- staff in 

the Andhra Bank , Guntur . 
7 . Ex . W - 7 / 14 - 5 - 87 - Representation dated 14 - 5 -87 of K . 

Rama Rao Joint Secretary Andhra Bank Employees 
Union to the Assistant Labour Commissioner (Cep 
tral), Vijaywada with regard to illegal termination of 
gervices of Temporary employees , M . Kenkata Rao 
and T . Krishna from the services of Andhra Bank , 

Guntur. 
7 . Ex, W -8 / 30 -6 -87 - Written statoment dated 3 /-6 -87 

filed by Joint Secretary , Andbra Bank Employees 
Union before the Asst. Labour Commissioner ( C ), 
Vijayawada . 


7 . Ex . M -772 - 12 - 85 — Photostat copy of the Debi: Vod 

cher of Andbra Bank , Guntur Offico with regard to 
Chębſolu Ramaiah And Co . 


8 . Ex. M - 8 / 2 - 1 -86 - Photostat copy of the Debit Voucher 

of Andhra Bank , Guntur Offico with rega : d to 
Chcbrolu Ramaiah and Co. 


9. Ex . M - 9 / 31- 1- 86 - Photostat copy of the Debit Voucher 

of Andhra Bank , Guntur Office with regard to 
Chębiolu Ramaiah and Co . 


10 . lix . M - 10 /28-2 -86 -Photostat copy of the Dobit Vou 

cher of Andhra Bank , Guntur Office , with regard to 
Chebrolu Ramaiah and Co . 


11 . Ex. M - 11 / 31- 3 - 86 Photostat copy of the Debit Voo 

cher of Andhra Bank , Guntur Office with regard to 
Chebrolu Ramaiah and Co . 
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12. Ex. M - 12 / 30 - 4 -86 Photostat copy of the Debit You 

cher of Andhra Bank , Guntur Office with regard to 
Chebrolu Rannaiah and Co . 


AND 
The Regional Munuger ( T . N . II) , 

Bank of Baroda , 
82 , Bank Road , 
Coimbatore- 18 . 


13 . Ex . M - 13 / 31 - 5 -86 — Photostat copy of the Debit you 

Chor of Andhra Bank , Guntur Office with regard to 
Chebrolu Ramaiah and Co , 


14. Ex. M - 14 / 1 -786 - Photostat copy of the Debit Voucher 

of Andhra Bank , Gunlur Office with regard to 
Chebrolu Ramaiah and Co. 


RI. FERIÈNCE : 
Order No . L - 12011 / 73 / 91- IR (B - II ) , dated 20 4 - 1992 , 

[ iuistry of Lubour, Government of India , New 
Delhi. 


15 . Ex. M - 15 / 2 - 9 - 86 --- Photostat copy of the Debit Voucher 

of Andhra Bank , Guntur Office with regard 19 
Chebrolu Ramaiah and Co . 


This dispule coming on this day for final disposal in the 
presence of Thiru B , Narasimhan , Advocate appen for 
tho managemeul, upon perusing the reference and other 
connected papers on record and the workmen being absent, 
this Trilnal passed the folowing : 


16 , Ex . M - 16 /30 - 9 -86 — Photostat copy of the Debit Vou 

cher of Andhra Bank , Guntur Office with regard to 
Chebrolu Ramaiah and Co . 


AWARD 


17 . Ex. M - 17 / 30 - 10 -86 -- Photostat copy of the Debit 

Voucher of Andhra Bank , Guntur Office with regard 
to Chebrolu Ramaiah and Co . 


18 . Ex . M - 18 / 18 - 1091 - Copy of circular issued by the 

Andhra Bank , Central Office , Hyderabad with itgard 
to Empanelment/ absorption of Tempoiary Employees, 


This dispute between the workmen and the managenient of 
Bank of Baroda, Coimbatore - 18 arises out of a roferenco 
under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
ty the Government of India in its Order No. L - 12011 / 73 / 91 
IR ( B - II ), dated 20 -4 - 1992 of the Ministry of Labour, for 
adiudication of the following issue : 


Wherher the action of the management of B .:rk of 

Baroda ( T . N . II ) is justified in overlo sing the 

eniority of 5 clerks in assigning the duties of special 
assistants If not, to what relief are the wooking 


cntitlod ? 


2 . Parties were served with summon . 


€ farefit, 8 fatt, 1993 
r . 449 : - utfitu faata affith , 1947 
( 1947 4T 14 ) TT 17 i Teo # , eta 
भरकार , बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मद्रास के पंचपट को प्रकाशित 
* *t u torta * * 1 # 5 - 2- 93 TCGT AT 
TI 
( HTETT 569 – 12011 /73/ 91- 976 9K &ft-2 ] 

वी . के . वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी 


3 . Inspite of several adjournments, the Petitioner-Union 
Wus absent. No representation was made on its behalf. 


4 . Today also , when the dispute was called , Petitioner 
Union was absent. The management was repreintoc by 
counsel. itence industrial dispute is dismissed for default . 
Dnted , th :s 12th day of January, 1993 . 

THIRU M . GOPALASWAMY, Industrial Tribuunal 


New Delhi, the 8th February, 1993 


fasst, 10 937T 1993 


S .O . 449 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of tho Industrial Tribunal, Madras 
as shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Bank 
of Earoda and their workmen , which was received by 
the Central Government on 5 -2 - 1993 . 

[No. L - 12011 / 73 / 91- IR ( B -1: ) ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Omcer 


T. 91 . 450 : - Hanfri fant nafn, 1947 
( 1947 4T 14 ) fit er 17 9THOTH, Printa 
सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धन के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , 
नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
# 141 9 - 2- 1993 m 2 4 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
Tuesday, the 12th day of January, 1993 
PRESENT : 
Thiru M . Gopalaswamy, B . Sc. B . L ., Industrial Iribunal. 

Industrial Disputo No. 40 of 1992 


[EbaT – 17011/ 55/ 89– ATE ATT aft-1 ] 

वी . के . वेणगोपालन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 10th February, 1993 


(In the matter of the dispute for adjudication und -r Section 

10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 
workmen and the management of Bank of Baroda, Ccimbatoio 
18 ). 

BETWEEN 
The workmtn represented by : 
The General Secretary , 

Bank of Baroda Employees Association , 
Clo Bank of Baroda. 
82, Bank Road , Colmbatore - 18 . 


S . O . 450 . - In pursuance of Section 17 of tho Industrial 
Disoutos Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goeramzot 
Industrial Tribunal, New Dolhi, as shown in the Annexuro 
in the industrial dispute between the employors 11 relation 
to the management of LIC of India and their workmin , 
which was received by the Central Government on 9 . 2 - 1993 . 


[No. L - 17011 / 55 /89 - IR (B - 1) ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Omicm 
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ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , NEW DELHI 

I. D . No. 39 / 90 


Thereafter the disputo was remaincu back to this Tribunal 
for decision on morits . The dispute was decided by my 
pilvedessor, Shri V . P . Singia by alg Award dared ] U - 2 - 84 
and the dismissal of the workman was set aside and he was 
Grected to be re ustated with tul back wages . The Award 
was zu under : 


In the matter of dispute ; 


BETWEEN 
Shri S . K . Verma, 539 , Sector 16 , Panchkula , Haryana . 

Versus 
Zonal Manager, Life insurance Corporation of India , 

Connaught Circus , New Delhi. 


" In the result of punishment impcsed on the workman of 

( işanıssal from service is not aside , on the charges 
tranied against hun by the department beitig he d not 
proved . Mr. Verma will be entitled to all the back 
wayes and shau bc reinstated in service by the 
Lito insurance Corporation of India . He shall also 
have other benofits due to him on the basis that he 
continued to be in service of Life Insurance Corpora 
tion and his services were never terminated. The 
Lue Insurance Corporation shall pay him Rupeos ono 
thousand as costs of this Recerence and sudil retund 
call-charges recovered from Mr. S . K . Verma. 


APPEARANCES : 

Workman in person. 
Shri Naresh K , Thanal-- for Managomont. 


AWARD 


The workman was reinstated in terms of the abovo Award but 
while implencating the Award tnc Management did not give 
the benefit of promotion to the workman. Ultimately a 
dispule refertod to this Tribunal under Section 36 - 4 boing 
I. D . No. 70 of 1986 . My predecessor Shri Q . S . Kalra , by his 
Award uuted 31 - 1 - 87 held that on reinstatemont the workman 
was entitled to all benefits including promotion, as f he hus 
never been dismissed . Tho Award directed as under : 


The Central Governmont in the Ministry of Lablir vido 
its Order No . L - 17011 / 55 / 89- IR (Bank - 1 ) dated oil lits jefer 
Ted the toilowing industrial dispute to this Trib :102 ) in s 
adjudiontion : 


" Whether the action of the management of L . I. C . of 

India in terininating the serv . ces of Shri S . Verma, 
Ex -Development Officer , 18 justified ? : aut. 10 
wat relief the workman is entitled 7" 


2 . The dispute was registered as I. D . No. 39 of 1990 
before this rabupal. 


In view of the discussion made above , it is held that 

the award dated 10 - 2 - 1984 given by Shri O . P . Singla 
the then Presiding Officer , Central Goverunout 
ladusițial Tribunal, New Delhi and published vido 
the notification of the Government of India untler 
the Ministry of Labour S . O . 769 dated 28 - 2 - 84 relat 
ing to reinstatement of Shri S . K . Verma, Dorciop 
ment Officer in thc Jullundur Branch of the Lifo 
Insurance Corporation of India along with bo other 
benefits due to him on the basis that he conlipucd to 
be in service of Lifo Insurance Corporation of India 
and his sorvices were never terminated will necessari 
ly include promotion when it became due to him , 
The reference is answered accordingly . Tho work 
man is awarded Rs. 500 as costs for thoso proceed 
ings." 


3 . The case of the workman, Mr. S . K . Verma ! hat 59 
services have been torminaled by the Zonal Manur LIC . 
of India by letter of termination datod 10 . 5 - 1989, The said 
lelter is as under : 


" We do not appear to have received any rep !, to the 

Show -Causa Notice dated 11th March , 1989 issued 
lu you in orms ol the Schedule III to thy L . I.C . of 
India (Staff ) Regulation , 1960. I am satisfied from 
ihe records of your pertormance that no urther 
opportunity falls to be given to you to contrm 
to the expense limit in accordance with the provi 
sion . of Schedule III to the L . I. C . of In lia (Staff) 
Regulations , 1960. 


I, therefore , hereby order that your services as 4 Develop 

ment Officer shall be and are hereby terminile with 
immediate offect in terms of the said provisions of 
L .L. C . of India (Staff ) Regulations 1960 . Salary 
in lieu of 3 months notico period is being paid by 
Sr. Divisional Manager , Jallandhar." 


The said Award of Shri Kaira was challenged bofore to 
Delhi High Court by Civil Writ No. 1003 of 1987 by tho 
Management and by order dated 14 - 5 - 87 the High Court gavo 
the following clarification : 
“ Thus it follows that Rspondent No . 3 S . K . Vena sball 

be entitled to consideration for his promotion to 
Assistant Branch Manager (Developmcat under 
regul _ tion 7 . 3 of the L .I. C . (Staft ) Regulation , 1960 
as on such date when he became cligible for being 
considered for pronlotion , that is when the t mp oyee 
next junior to him was considered for promotion with 

these observations the Writ Petition is disposed of." 
The workman s allegations are that in view of the Award 
and thic order of the High Court he was entitled to be consi 
dcred for promotion as Assistant Branch Manager in tho 
your 1971 when his immediate junior, Shri S . P , Kalloy was 
promoted . Instead of considering the workman for promotion 
in the year 1971 when his immediate junior was promoted , the 
Management considered his case only in 1975 as Assistant 
Branch Manager ( Sales ) . According to the workmin this 
action of the Management has clearly in violation of the 
Award and order of the Hon ble High Court of Delhi. 


4 . The workman has alleged that the termination of his 
services by the Management is an act of victimisation and 
malafide in view of the fact that despite a good record of 
service , his services were earlier terminated w .o .1 . - 2 . 69 
on false charges. The said dispute was referred to this 
Tibunal for adjutlication which was challenged by the 
Management. One of the preliminary objection raised by 
thio Management was that the workman being a Dovolopment 
Ollicor is not a " workman " 99 per Soction 2 (8 ) of the 
Industrial Disputes Act. This issuo was finally decided by 
the Supreme Court in $ . K . Verma Vs. Mahesh Chandra , 
1983( 2 ) LLJ 429 wheroin it was held that the Development 
Officer of L . I. C . are " workman " . Wbīle deciding this ques. 
tion , the Supreme Court also observed as under : 


"We expect Public Sector Corporation to be model 1lti 

gant wo do not expect them to attempt to Avoid 
adjudication or to indulge in luxurious litigation and 
drag the workman from Court to Court to vindicato 
not justice but some rigid technical stand taken 
up by them . We hope that Public Sector Corpora 
tions will henceforth refrain from raising needless 
objections, fighting peedless litigation and adopting 
Acediar postures." 


t le workman further alleged that the Management was 
pot satisfied with this harassment caused tự the workman 
durice all these years and had become very projuudiced / biased 
and viņdictivo que the workman and wanted victimiso the 
workmkan on one pretext or the other. To achicve this aim , the 
Management initiated Usciplinary proceedings against the 
workman and punishing him differently . The workman has 
further alleged that he has all along been fighting in the 
Courts right from 1969 and had exhausted all his moans 
and tho management was bent upon victimising the workman 
one nretext or the other, he old not challenge those 
punishments to vold wastage of money and energy. 


Tho workman further alleged that the action of the manager 
ment in passing various ordors of docrements on 21- 12 - 1988 . 


(M77 II - ** 3 ( ii )] 
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1 - 5 - 87 and also tho ondor of decremont of five incremcnta 
in connection with the alleged wrongiul date of birth , is 
mulare, discriminatory and agajes: the settled law and cannot 
be sustaincu . 


by this Tribunal on , 8 - 5 - 1989 , in the light of the order of 
High Court dured 17 - 2 - 89. The workinkan has assorted 
Laul on tout dale he handed over to Mr. Á K . Snarına lotter 
Jaled 8 - ) - 1989 adaic : sed to the Zonal Manager , L . I. C . 
secking ex .cusión oi time by one week for submission of 
his ſtyly lo ibc Show Cause Notice . The $ 41d lettor of 
8 - 5 - 1984 rcuds as upuer : 


It is alleged that the management was still not satisfied with 
their various actios against the workman as stated above 
and the Inlage .. at was bent uçon 10 sumo how dispcasing 
with tuc services of tho workman . 110 Management served 
· Snow Cuse Notice dated 11 - 3 - 1989 icquiring the work 
mun to submit his reply . 1nc workman moved this Tribunal 
ugainst this Show Cituse and a stay order wus passed . The 
mundgeme_ t filed a Writ Petition in the Delhi High Court 
against the grant of stay and the Higb Court disposed of the 
Writ Petition directing the Tribunal to hear the cuse afresh . 
On 8 - 5 - 1989 whicn the matter came up for heas ng before 
this Tribunal, tho then Pres ding Officer was pleased to vacate 
(lię stay order greated earlier. On that day , the workman 
Addressed a lecter to thc Lito Insurance Corporation of India , 
asking for extension of tiinç to submit his reply to the Show 
Cau c . The Management however terminated the sciv ces 
of the workman by its letter Unted 10 - 5 - 89 reproduced earlier. 


*" The Zonal Manager , 
L .I. C . of India , 
Connaught Circus, 
New Delhi, 
Subject :- - Show Cause Notice of dated 11th March , 1989 . 
Sir , 


S. The Management has cogiended that the Life Insurance 
Coiporcijon of India (Siaff ) Regulations 1960 and Schedule 
Ill arc statutory an ) the action against the workmin have 
teen talent in accordance with the Staff Regulations. The 
worknun has not availed of the alternative romeu es avoil 
able under the Staff Regulations. The Management has 
further contended that this Triburai has 110 territorial jurisdic 
tion a ; the workmen was employed at Jallandhar. The provi 
kiong (of Section 25 - F or other provisions of the Industrial Dis . 
putes Act are not attracted and the termination in question 
is punislied by way of disciplinary Action . 


This is to inform your goodself that the stay order of 
ihe above notice where the Central Governncnt Industrial 
Tribunal, New Delhi granted me has bccu vocated by 
the Hon ble Court tcuay the 8th May, 1989 . It is requested , 
That tho time for submission reply of " Show -cause notice " may 
kindly be extended for a week . In the meanwhile i: is humbly 
requested that this case is not a simplicitor as covisaged in 
iho L . I. C . Stato Regulation and as such it would be in the 
interest of natural justice to appoint as E . O . to investigate the 
matter thoroughly or it will be so nice of your goodsolf to 
give mo personal hearing to uvod further litigation . I am 
giving this letter to Mr. K . K . Sharmit A . A . 0 . of your oštice 
to deliver tho game to your goodself, since Mr. Sharma is 
present before this Hon blo Court. 

Thanking your honour. 
Dated : 8th May, 1989 . 

Yours faith ully . 

( S , K , Verma) 
Workinan 


On merits the Management contended the Schedulo II of 
the Staff Regulations provide special provisions relating to 
Class II Development Officers. The Schedule trov des the 
expen era io to the premium received by the Corporation in 
respect of the bus ness secured by Development Officer . The 
workman (lid not procure any business as per the criteria 
laid down in Schdolo III. The Management first took digt 
Incontivog and decrement of three steps or 21 - 12 - 1985 and 
1 - 5. 87 wo“ e within the framework of Staff Regulations. 
Acco ling to the Management the workman did not challengo 
the firu er in respect of his procurement of business and 
cone- urn lv his services were terminated in confrmity with 
the criteria laid down in Schedule ITT Various allegations of 
victimiyetion and malafide were denied . 


Cory of Hon ble C .G .I. T .-cum -Labour Court, New Delhi 
for information please . 

S . K . Verma" . 
A cory of this letter was marked to this Tribunal and it bean 
an cudorsement. 
" place on record . 

Sd / 
Datod : 8 - 5- 1989 . 

P . O . " 


6 . Both the parties have Aled offidavits in support of their 
stiind LIC , has fil the affidavits of Mr. M . P Trehan and 

Ar . M . Y . Shemma while the workman has Aled his own 
affidavit. The deponents have been cross - examined at length . 


The obicction relating to territorial jurisdiction has no 
sobrtnimc :. W c it is true that the workman wag emploved 
at Janardhor. it is to be notert that the letter of terminntinn 
vras ;-nart hy the 7 " Al M ? pages from New Delhi, That 
teism byone section the Tribunal at New Delhi has jurisdiction 
to arjulcao this dispute . 


Receipt of this letter has been denied by Mr. Sharma. 
Mr. Sharma in his affidavit has repeatedly asserted that tho 
workman never handed over to him any letter murh less 
3 letter on 8 - 5 - 1989 allo cedly addressed to the Zonal Manager. 
Mr. M . P . Trehan has in para 10 of his affld : vit stated that 
the workman never requested for grant of extension of timo 
te file or ronly to show couro notice . Without referring to 
The le lor of 8 - 5 -1989, he has denied receipt of that 1c1 er, 
He la the Senior Branch Manager of L .IC . at Jalandhar City. 
Min evidence is of no onnequenre as the letter was neither 
meld to have been delivered to liim nor was it addressed 
to him . 


Another objection raised is that he has not oxhisted 
the aliernative remety under th : Regions. Firstly th : Tri. 
bunyi minder the Industrial Distten Act is not circunscrihet 
bv such technicalities and recondly thr workman has wscenteil 
that in useful murpose vrull have been cervet by his making 
povrn - reentation de the manaremont wanted to victimise 
him . H - has risa malinare the annlicability and validity 
of the Snhectuer II . Rut in these proceedings it ta not 
necesrarv in conciter this intrinna muinetining of law as 
to the va kity of Regulations or Schedule III. 


Tamral testimony of the workman and Mr. Sharma ja min . 
thetrically onnosite, It is an oath against oath any would 
have been difficult to determine who is telling the truth but 
the position in this : 95 . is Villerone. The enforcement of 
the Tribunal on this letter of 8 -5 - 1989 on ihn gre drie hat 
the one he minced on record la decisive . The letter of the 
Workinian clearly nor that it n huing handler over to Mr. 
riin , who was said to be presented the Court and C - V 
nocer on top of the Tribunal. Hearing of the slay 
matter hy this Tribunal on 8 - 5-89 is admitted . Mr. Sharma 
in his fin vit has not menird his presence before the Tribunal. 
The pumptuman has stated that after the Tribunal vacated tho 
stavom 8 . 5 -89 he addresred the letter to the Zonal Manamer 
and hynder it nyer to M Sharma who was sent in the 
Crygirl The statement of Mr. Sharma to the contrary does 
not 7pire any confidence . 


There i- 1919 no force in the preliminary obiections raised 
by the Manacenient and the same are rejectod . 


7 . The hacic question for determination ie whether lapinta 
ferminating the revices of the workman , which adtnittedly is 
An ara af ruinismert the principles of natural justice have 
teen Ahrevet Te Management ignited a show cause notice 
dated 11 . 7 . 1989 to the Werkman . No only mas qrhnittet 
hy the workman till R - -R9 when the page initiatid hv th : 
forkunin narlier in this hehpf - 11 - before thia Tr bunal. 
The injunctica granted by the Tribunal earlier was vacated 


have thornfoome thim hmcitprin in holding that the letter 
DA -ritg 5 .80 adirpret by the workman in the Zonal Manpper 
† 1. ms hondet over to Mr K K Sharma, A . O . (Legal ) 
North Zoco Office , New Delhi on 8 -5 - 89 . 
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New Delhi, the 10th February , 1993 


S . O . 451, - In pursuance of Section 17 of the Indogtrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes tho Award of the Industrial Tribunal. Ahmo 
dabad as shown in the Annexure in the Industrial Disputo 
between the employers in relation to the managemont of LIC 
Di Mylia and their workmen which was received by the Cent 
ral Government 9 - 2 - 1993. 

[No. L - 17012 / 4 /90 -IR - B - II ] 
V . K . VENUGOPALAN , Desk Officer 


The noxt question that arises is what is the effect of 
this letier ? The auffidavit of Mr. Treban and Mr. Shama 
aro limited to the assection that the iequest for grant of 
cxtension of time was not received. They do not say of 
what would have been the effect if such a request was in fact 
received. It is the case of the Management that termina 
tion of service if the workman is by way of fullishment. 
That being the positiut it was necessary to give reasonable 
opportunity to the workman to detend himself qua the 
allegations lovellod against him in the show cause notice dated 
11th March , 1989, It is also the admitted position that after 
the first show cause notice dated 25 - 6 -1988 / 4 - 7 -88 a stay 
was granied by this Tribunal on 29 - 7 - 88 against the imple 
mentation of that notice . The said order was stayed hy the 
High Court on 17 - 2 -89. Thereafter notice dated 11- 3 - 1989 
was issued by the Management. The said order was set 
aside by the High Court on 25 - 4 -89 and the matter came 
up bofore this Tribunal on 8 - 5 -89 when tho workman made 
an application for grant of extension of time by one week . 
Whatever may be the management s view on the logal steps 
taken by the workman but aftor the matter was finally dispo 
sed of by the High Court and later taken up by the Tribunal 
the workman had asked only for a week s extension . This 
cannot be termed as an unjust or vnreasonable request. It 
appears that the Management some how wanted to hurry up 
and remove the workman from service . It is because of 
that desire that instead of accepting just request, it termi 
nated his services , Admittedly as a runishment , on 10 - 5- 89 . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI A . B . PATEL , INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

AHMEDABAD 
Roference (ITC)No. 34 of 1990 

ADJUDICATION 

BETWEEN 
Life Insurance Corporation , Surat. 

AND 
The workmen employed under it. 
In the matter of reviewing the order of Censuro , jasued 

by the Divisional Manager , Surat to Shri N , V . 

Mistry , Cashier, Surat City Branch ctc . 
APPEARANCES : 

Shri M . J. Sheth , Advocatc — for the first party. 
Shri Iqbal Patel, Advocate, for the second party . 


AWARD 


It is here that the background of relationship between 
the parties become relevant. He was cartier dismissed in 
1969 and after a protracted litigation upto Supreme Court 
the said dismissal was set aside ard the workman was rein 
stated . It is clear from the record that the Management 
found it difficult to reconcile to the fact of its action having 
been set aside. Despite the fact that the Award of this 
Tribunal under section 36 - A and the clarification of the High 
Court, the Management avoided to give workman the benefit 
of promotion as a consequence of reinstatement . The High 
Court in its fudgment voted 4 - 5 -87 had cloorly held that the 
workman shall he entitled to consideration for his promotion 
as on such date when the employee next junior to him was 
considered for promotion . It is on record that ono Shri 
S . P . Kailev , who was immedinte junior to the workman , 
was promoted in 1971 . Thus the workman ought to have 
been considered for promotion in 1971 . as after his rc n 
statement he is deemed to have been in service throurliout . 
He was given his regular increment allowed him to cross 
eficicncv bar during this period . The Management Instead 
of considering his coff on the hosis of 1971 eligibility cunst 
detri his case only in 1973. This clearly reflects malafide 
of the Management. This ant nler acis of the Manage 
ment indicates that the Mansurement was offendert with the 
workman actest in . malafide manner to victimise hini. I 
thug holl that the Managenent parsed the nrder dated 10 - 5 -89 
terminatinn th services of the workman in hot 11:25 ta a nn 
act of victimisation . As : pction is not hona fide the 
som js liable to have agile LIC ( der dated 10 - 5 -89 
terminating the rarvinen nf Shri S K . Varmn the workin ın 
is set inte ginnt ha te dispred to be re nstated with full hack 
Wong 1111 continuity of service . The Partice shall bear 
their own costs . 
January 29 , 1993 . 

GANPATI SHARMA, Presiding Omcer 


An Industrial dispute has been referred for adjudication 
minder section 10 ( 1 ) of the ID Art hv the first narty 
Divisional Manager, LIC of India Surat Divisional Office , 
Surat versus second narty General Serretnrw . TIC Employees 
Cornoration , Association . Jivan Prakash Mugalidhara , Surat 
395003 to the Industrial Tribunal. Ahmedahad unrer Order No. 
DN = 170 -2 - 5 - 90 TR dated 5 -6 - 90 by the Desk Officer. Labour 
Department. New Delhi, Subsequently it has beon transferred to 
this Tribunal under an appropriata order . 
The exact nature of demand is as under : 
" Whether thin action of the Zonal Manager. Weetern 

Resion ) TIC of Trilin Romhny ir pavinrino he mider 
of ensure , issued by the Divisional Manager , Sarat 
to Shri N . V , Mielry rashisr Surat City Pranch and 
instricting the Discinlinary Authority to initiate pro 
ner denartmental nroceedings remitting back to the 
Disciplinary Authority and imposition of the run sh 
ment of stonnage of one increment by the said Dis 
cinlinary Authority , is legal and justified ? Tf not, to 
what relief the workman is entitled and wiliat direc 
tions are necessary in the mutter ? " 


2 . Fr. 3 is the statement of claim filed by the serond party 
1.c . LIC Fmployees Association , Surat, the contents of which 
are as follows : 


e forent, 10 Feft , 1993 
5 , TP . 451 : - - 1 4 fals aff- 48 , 
1947 ( 1947 47 14 ) T OTT 17 THT # , 
केन्द्रीय सरकार , भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध 
में निविष्ट औधोगिक विवान में औद्योगिक प्रधिकरण , 
अहमदाबाद के पनपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
* * ** fit 3- 2 - 1993 Hit TCT AT OTI 

(* 179 – 17012/4/ 90 -0€ 9R # - 21 

वी . के . वेणुगोपालन , डेस्क अधिकारी 


Shri N , V . Mistry , the then ashler has heen kerrd viith 

show notice at 3 - 5 - 85 Ex . 1 ) on the charges that he has 
jscued R . No. 2917 for Rs. 151. in the name of Smt. B . $ . 
Shah being the cost of licence from stamns and failed to account 
the rate in the cash hook which was nosinst the ninvisions 
of the LIC of India Stal Regulations, 1960 and as such he 
was asked to renly within seven daya failing which discipli 
narv Action would be taken arninst him . He has led his 
raply do . 9 - 5 - 85 90 ner Ex. 2 . Thereafter a nenalty of censure 
impocert on Shri N . V . Mistry hv the theni Sr. Divisional 
Mapanes Surnt and ananiry proceedings were initiated against 
him by the Sr . Divisional Manager on 18 - 12 -25 as nor tho 
Pipartion of 7onal Mananer (W7.) the annellate authority . 
Thorenfter the Sr . Divisional Manager imnosed one moro 
, rnalty of reluction of Basic Pav hy one stage. vide hic o - rias 
lated 11 - 1 - 88 Ex. 3 Shri Nigtry had made andoal against 
the said order to the Zonal Manager ( W . Z .) which has been 
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rejected vide order dtd , 22 - 4 -88 Ex . 5 . Ho has also not consi 
dered Sbri Mistry s request to pass an order to withhold tho 
implemenation of order of penalty till the outcomo of his 
appeal, Shri Mistry against appeal to the Chairman , LIC 
of India on 2 -6 -88 Ex . 6 which was also rojected vido ordor 
dnted 18 - 2 -89 Ex . 7 . Thereafter the Association raised an in 
dustrial dispute before the Asstt. Labour Commissionor ( C ) 
Abmedabad on 18 - 9 -89 EX. 8 . The conclllation proceedings 
ended into failure as per Ex. 9 . It is an elementary principlo 
of law that no one should be consistently in fear for all tincs 
when Competent Authority takes a particular decision, that 
decision is not susceptible of reconsideration . Beford 
issuing tho censure order dated 1 - 7 - 85 the management beid 
A preliminary enquiry on and on the basis of the pre 
liminary enquiry roport & show cause notice was sorved to 
Shri Mistry and after considering his reply a censuro order 
dated 1 - 7 -85 was issued to Shi Mistry by the Competent 
Authority . In the case reported in A .I. R . 1960 A1 164 bet 
ween Harbanslal Arora Vs. Divisional Superintendent, Confral 
Rly . the Supreme Court has held that by giving no penalty or 
lesser penalty then that cannot bo roconsidered subsequently , 
vitiated the most solemn proceedings. Section 49 (1)(c ) of the 
Staff Regulations empowers the Corporation to remit tho cage 
to tho authority directing further action or cnquiry. As per 
regulation 48 ( 2 ) tho Zonal Manager is empowered to review 
the case and enhance or decrease the penalty but it cannot 
remit the caso back to the Disciplinary Authority to start 4 
fresh enquiry . Thus the order of Zonal Manager is illoral and 
unjustified . By the order dated 23 - 1 - 88 the Divisional Manager 
LIC of India Surat withhold the implementation of penalty 
order dated 11- 1 - 88 of imposing another penalty of reduction 
of a basic pay by onc stage as per Ex. 10 which was rejected 
the penalty was implemented w .o .f . January 85 . Thus it is 
contended that Shri Mistry is in continuous heavy financial 
loss . Moreover Shri Mistry has not been confirmed in the 
catiro of Section Head after six months of promotion . He 
was proinoted in the year 1985 and he was denied further 
future promotions. Thus it has prayed this Hon ble Court to 
grant the following rollef . 


power to the Central Government. Under the amended Act 
the Central Govt. is empowered to lay down the terms and 
conditions of service of the omployees of the Corporation by 
framing rules. The rogulations framed by hq Corporation 
under section 49 of tho said Act are deemed to be rules framed 
by the Contral Government in terms of the provisions of tho 
shid Act as amended in 1981, and these rules are binding on 
all the employees and other authorities . I be Corporation 
had agreed that Shri N . V . Mistry was working at the rele 
vant time as a Cashier in Surat City Branch No. 4 and he 
had issued miscellaneous receipt of Rs. 15 . towards the 
Liconce fee stamps and had not entered into rcspcc ive cash 
transactions. He had made certain changes in the official re 
cords. The said miscellaneous receipt was treated as cancel 
led and an amount of Rs. 158. was adjusted out of deposit 
amount of Rs. 552)- under BOC No . 435577 dated 14 - 3 -85 
towards pending proposal. The Divisional Manager , Surat 
had treated the matter as closed by letting of the cashier with 
minor penalty of conglire. Issuing the miscellaneous receipt 
without cntering the transaction in the cash book and tamper 
ing with the official records are serious matters, No proper pro . 
cedure of issuing charge sheet conducting enquiry etc . was not 
followed by the disciplinary authority . After reviewing the 
Cusc thc Disciplinary authority was instructed to take appro 
priate departmental proceedings against Shri Mistry under 
section 48 of tho regulation of the LIC of India (Staff ) Regu 
lations , 1960. Accordingly Shri Mistry was charge - hected 
and on bis denial of the charges an enquiry was conducted . 
The enquiry officer absolved Shri Mistry of the charge of 
receiving cash of Rs. 15 )- under M . R . No. 2917 01 13 - 3-85. 
Shri Mistry wag glven further opportunity to defend his casc . 
The enquiry Officer found him guilty of the charges levelled 
against him . Accordingly the Disciplinary Authority passed 

n order iinposing upon Shri Mistry the penalty of reduction 
· in basic salary of one stage undor an order dated 11 - 1- 1988 

and it is subsequently confirmod by the Chet . The Cor 
poration has admitted tho facta subotter in the statenent of 
claim Ex. 3 in paras 1 to 3 . With regard to the LIC of 
India , (Staff ) Regulations , 1960 the Corporation has submitted 
that regulation 39 of the Act empowong the ., discipli 
vary. authority to initiate action and Impost penalty upon 
the employees who commit breach of discipline or aro guilly 
of any other act prejudicial to good conduct. So the conten 
tion of the second party that the zonal manager is not a coin 
netent authority to initiate action is not correct. The decision 
in the case reported in Harbanslal Arora vs . Divisional Supdt. 
Central Railway in AIR 1960 Allahabad 164 is not applicable 
to the facts of the prosent case , 


(a ) To declaro the imposition of second penalty i.e. roduc 

tion of Basic Pay by one stage after having Imposed 
the penalty of Cengure, as illegal. 


( b ) To direct the Divisional Manager , LIC of India , Surat 

D . O . to refix the Basic pay by restoring the one 
stage . 


(c ) To direct the LIC management to refund the wages 

so deducted from 1 - 1 - 89 with interest @ 12 per cent, 


(d ) Any other relief to which the Hon ble Tribunal thinks 

fit . 


3 . By Ex. 4 the Vakalatoama of Shri M . J. Sheth has been 
filed by Shri A . K . Desai Manager (L & M Deptt. ) LIC of 
Irdin , Surat D .O . By Fx. 5 Vakalatnama of Shri Iqbal Patel 
has been Oled by the President of the LIC Employce , Cor 
ruration Divisional Office Surat has filed written ytatement 
the contents of which are AS under : - . 


It is contended that the statement of claim are not true 
and are not admitted by the Corporation . The retorence is 
legally not tenable and deserves to be rejected . Tlie Cor 
noration is in statutory Corporation established under the Life 
Inguriince Cornoratio n Act, 1958 hereinafter refcried to ay 
the Act. The Corporation has to discharge functions on com 
mercial principles and develop insurance business to the ad 
rentage of the State as it is a " State " within the meaning of 
Article 12 of the Constitution of India . Section 49 of the Act 
named regulations to provide for recruitment of staff etc . 
ONI Section 48 empowers the Contral Government to frame 
jules , to proride for terms and conditions of service of th¢ ¢m 
ploices of the Corporation which was origioally vested to the 
Cronorotion . In 1981 the Act was amended to give the said 
429 G1/ 93 --- 12 


4 . The Corporation has admitted the fact that Shri N . V . 
Mistry was working at the relevant time as e Cashier in Surut 
City Branch No . 4 and had issued misc . receipt for Rs. 15 / 
towards licence fee and fniled to more proper entry for tho 
same in the cash book . He has mindo certain changes in the 
official records by treuting he receipt 23 cancelled iud ad 
lysttor Rs. 15 / - with the deposit amount of Rs. 552 /- under 
ROC No. 435577 dated 14 - 3 -85 towards pending proposal. 
After proper enquiry tho Divisional Manager had closed the 
niatter by imposing minor penalty of censiro uron Mistry , 
However, issuing misc . receipt without proper cntries in tho 
cash book and tampering with the official records are serious 
misconduct. So the Zonal Manager after proper verification 
of the relevant official records and reviewing the censure 
order instructed the Disciplinary authority to initiate proper 
departmental proccedings against Shri Mistry. Accordingly 
Shri Mistry was charge -sheoted on 17 - 1- 86 and upon his denial 
of the charges departmental onquiry was conducted against 
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Mistry and found hina guilty of the charge of tampering with 
the official records and for misappropriating an amount of 
Rs. 157 -, The Disciplinary authority concurred with 
the findings of the enquiry officer and after giv 
ing show cause notice punished him byroduc 
iug his basic salary of O ne stage by ap order dated , 11- 1-88 . 
This is confrined by the zonal manager vide his order dated 
22 - 2 -88 and by the chairman vido his memo dald 18 - 2 - 89 . 
The Corporation has denied that Shri Mistry is in continuous 
heavy financial loss and as also reduction in basic pay by one 
stage of Shri Mistry amounts to second penalty . As such 
the Corporation has prayed this Tibunal to hold that the Union 
is not entitled to any of the reliefs as prayed and the refo 
rence doserves to be rejected . 


48 to review the order of the Divisional Manager. Tho re 
view power is only vested with the Corporation . Shri Iqb ..? 
Patel hay also contended that punishment inflicted upon the 
concerned workmun Shri N . V , Mistry is to harsh because 
Shri Mistry has not committed a gross offence of tampering 
with the record , He has tried to rectify the mistake as per the 
instruction of his superior officer and the rectification pro 
cess was resorted to in knowledge of the superior officers. 


5, By Ex . 74 the Association is examined by Shri Mistry on 
the point of legality and propriety of the enquiry proceedings. 
By Ex . 76 the Association examined one Shri M . U . Auditor, 
President of the LIÇ Employees Association on the point of 
legality and propriety of the enquiry proceedings. By Ex. 77 
the advocate of the Association has stated that he does not 
want to load any oral evidence in this matter, Thereafter by 
Ex. 78 the learned advocate of the first party LIC Shri M . J. 
Sheth has stated that the LIC does not want to lead any oral 
evidence in this reference. Thereafter by Ex, 79 the learnd ad 
vocate of the second party LIC Employecs Association has 
stated that he had admitted the legality and propriety of the 
enquiry proceedings produced by the Corporation. By Ex . 
$ 3 Shri Patei also stated that he has admitted the proccedings 
by getting the legal and factual aspect . 


6 . Tliereafter I have heard Shri Iqbal Patel for the second 
party LIC Employees Association . Shri Patel bas contendeu 
tefrre me that the concerned workman Shri N . V . Mistry was 
working as a cashier since last 18 yrs , with the Corporation . 
T , date of incidence is 13 - 3 - 85 . On that date the LIC Agent 
M / 8, B . S . Shah had come to the counter and had requested 
the cashier to accept his agency rencwal form and in good 
faith Shri N . V . Mistry had accented the form of M / s . B . S . 
Shah and in good faith he had issuer MR No . 2917 dated 
13- 3 -85. Though Shri Mistry had issued receipt he had inft 
collected the money and through MR remained onc loco 
no transaction was enterod into the cash rogister . When trial 
balance was prepared the mistake was detected , Since the mis 
tako was committed by Mistry a show cause notice Ex. 25 was 
issued against him . Shri Mistry has replied to the show cause 
notice by Ex, 24 on 23 -4 - 83 to the effect that it was not his in 
tention to disappropriate the paltry amount of Rs, 15 / - By 
taking into consideration his reply the Divisional Manager 
had imposed a punishment of congure by his order dated 
1 . 7 - 83 . Ex. 27. Thercafter the Zonal Manager had revicwed 
1 - 3 runishment order and by his order Ex . 28 dated 18 - 12 - 85 
the Zonal Manager had remanded the matter back to the Divi 
sional Manager with a grecific instruction and for issuance of 
charge sheet and for conducting proper enquiry as per pinci 
ples of natural justice . Thereafter domestic enquiry was 
conductcut by Shri R . B . Dolid enquiry proceedings have 
been produced at Ex, 63. Ex . 64 is the finding of the enquiry 
officer . By Ex, 67 the punishment order imposing penalty of 
: toprage of one increment wag passed against the concerned 
workraan Shri N . V . Mistry . By Ex, 68 had drafted the te 
partmental appear beforo the Zonal Manager . That appeal was 
rejected . Thorooftor by Ex. 70 Shri Mistry had submitted a 
representation to the Chairman of LIC , but it was also reject 
od . Shri Iqbal Patel has contended very vehemently that tho 
Order of the Zonal Manager for review under Regulation 


7 . Shri Iqbal Patel has also contended that the culiť 
workinan had issued MR 2917 dated 13 - 3 -85 without collect 
ing Rs. 15 / - from M / s . B . S , Shah in good faith on 13 - 3 -85. 
There was heavy rush on the counter because avorage trans 
actions are 80 and on that day there were 128 transactions, 
As there was heavy rush another counter was provided . On 
14 - 3 - 80 delinquent employee was on leave as per application 
Ex, 16 for his social work . So it had diverted from his mind 
to collect Ry. 15 / . from M /s. B . S . Shah and M /s. B . S . 
Shah has also forgotten to send Rs. 13 / - after coming home. 
Wlien the trial balance was drawn on second or third weck 
of 1985 mistake was derected by Shri P . V . Modi. Shri P . V . 
Modi had reported the matter to the Brunch Manager and 
Asstt . Branch Manager. Shri Mistry was called upon to suh . 
mit his explanation and Shri Mistry has submittod his expla 
nation for his reply at Ex. 24 . Sluri Mistry has contended 
that it was a simple mistake and there was no intention on 
hig part to misappropriate the small amount of Rs. 13 / 
( usidering his reply the Divisionul Manager vide Ex. 27 hud 
i posed a penalty to ensure only and thereafter ly an order 
Ex. 28 tho Sr. Manager had i e-opened the matter and by 
excrcising his power on reviewing the matter he had rernanded 
the matter back to the Divisional Manager with specific ins 
truction to issue charge sheet and for conducting departmental 
enquiry against the concerned workinan . The charge-sheet Ex . 
30 was given to the concerned workman and the concerned 
workman had reply to the charte sheet by his reply at Ex . 
55. The Divisional Manager has not considered the replies of 
the concerned workman because his mind was closed as the 
matter was remanded by the Zonal Manager . Thic Divizional 
Manager has failed to oxerciso his independent mind and the 
Divisional Manager has not considered the expect that the 
rectification process was carried with the knowledge of his 
superior officer and it was not his intention to tamper with 
the records. There is difference between the tampering with 
the records and rectifying process to rectify the mistake. 
In rectification the intention of mischief is not thero , Mensroa 
is also absent, only bonafide is corrected . While the tamporing 
of the record indicates playing mischief with the record behind 
the eye of the superior officers. In tampering of the record 
nienssea is involved. The intention of guilt is also there . In 
the earlier show cause notice the allegation is mentioned . In 
the charge sheet it is not there . The tampering with the re 
cord was included in the charge sheet only and this was dono 
ag an after -thought. All those charges were not their in the 
show cause notice and the same authority had issued charge 
sheot and some allegations are proved . The allegation of tam 
pering with the record way included . The Divisional Mana 
gor cannot throw the burden on the concerned workman be 
causo the rectification process wag resorted to with the know 
ledge of his superior officers. So far as this chaige is con 
cerned , the finding of the enquiry officer are perverse . The 
roctifying process was undertaken with the knowledgo and 
connivanuc of all the superior officer and the concerned 
workman was directed to cancel the MR and so he had 
cancelleal it. It is baseless that the concerned workman liau 
tamperett with the record . Stoppage of one increnient with 
cumulative effect is a gross punishment and that punishment 
is disproportionaee to the lapses which has been committed 
by the concerned workman . So this reforcice be allowed 
and punishment order be set aside . 
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8 The learned advocate appoaring on behalf of the first 
party LIC Shri M . J. Sheth has contonded before ine that as 
per the terms of roferenco Ex. 1 , the Tribunal has been refer 
led as to whether the action of the Zonal Manager (WR ) LIC 
of India , Bombay. In the review order of censure issued by 
the Divisional Manager , Surat to Suri N . V . Mistry the çuşhier 
Surat City Branch hud jastructed the Disciplinary authority 
to initiato proper departmental proceedings remanding that to 
the Disciplinary authority and re - imposition of the punishoicot 
of stoppage of onc increment by the said Disciplinary autho 
rity is legal and justified ? If not to what relief the work 
wan is entitled and what directions are necessary in the matter ? 
Shri Sheth has submitted before me that the order of refe 
rouce is composite order and the Tribunal has given to de 
cide both the aspects. The concerned had issued MR 2017 
dated 13 - 3 - 85 . Even though he had not collected the amount 
of Rs. 15 from M 3. B , S , Shah . The concerned workman 
should hava deposited the amount of Rs. 15 from his pocket , 
but the conceracd workman had not done like that, and he 
had tampered with the l ecord which is a grave offence . Shri 
Shoh has also contended that Zonal Manager bag passed the 
review order as legal and proper and as the concerned work 
man has committed a gross offence of tampering with the re 
cord the punishment inflicted upon the concerned workman of 
sloppage of one increment with cumulative effect is legal 
and proper and this reference should be rejected . 


Mistry is directed to show causo in writing within a period 
of 15 days from the date of this show cause notico as to why 
atoresaid penalty be not imposcd upon him . Tacıcaíter the 
concerned workinan had submitted a reply to the show cause 
notice vide Lx . 66 and the Divisional Manager vido his order 
L x , 67 has observed that his reply was not sutustactory but he 
huid not giver reason as to why the reply of the coucoined 
Ivorhman is not satisfuctory . The enquiry ollccr has observed 
83 mentioned above to the eflect that the concerned work 
Du has not tampered the record without the knowledge of 
lus superior officer and the Divisional Manager has accepted 
the finding of the coquiry ullicer and Divisional Manager has 
Ilied upon the report of tho enquiry officer , but it is very 
strange that the Divisional Manager has not issued any show 
cause notice to the superior officer i. o. Asstt. Branch Mana 
ger , Shri V , D . Desai. At least the Divisional Manager shouid 
have passed or issued coniuro order against Shri V . D , Desai 
Lut the Divisional Manager has taken action against tho con 
cerned workman , wo it can be said that inngagement has re 
sorted to unfair labour practice , l hero is carciessness on the 
part of the concerued workman , but there is no economic 
loss to the LIC . The concerned workman was working sinco 
lusi 18 years and his past service is clcen and spotless . So I 
coine to the conclusion that the punishinent of stoppage of onc 
increment with cumulative effect is too harsh and dispropor 
tionate to the lapses committed by the concerned workman 
Siri N . C . Mistry . If this punishment is imposed it will re . 
suilt in gross financial loss to the concerned workman . So I 
am of the view that punishment of stoppage of one incroment 
be set aside and punishment of stoppage of onc increment 
only for two years be inflicted so that justice will be shown 
to both the parties . With that obseivation I pass the follow 
ing ordor . 

ORDER 


9 . Shri M , J. Shoth has cited a case law of 1991 ( 2 ) LLI 
p , 550 between P , Dhanraj Civil Supplies Corporation Ltd . 
and other and has drawn my attention to the observation as 
made by the High Court of Madras in para 70 . Shri Sheth 
has contended that after about 4 months the Disciplinary 
authority cancelled the punishment of censurc and by an 
order the departmental onquiry based on Rule 18 of tho Civil 
Supplies Corporation Services Rule is conducted and conten 
tion of Shri Iqbal be rejected . Shri Sheth has also submitted 
before wie it at the concerned workman has committed 5 
charges as mentioned in the charge sheet and so the punish 
mont order as inflicted upon the concerned workman is quite 
legal and propor and this reference be dismissed . 


10 . So far as the legal contention of Shri Iqbal that the 
roview order of Zonal Manager is quite illegal and improper , 
I would like to refer to the Regulation No . 48 / 2 of the LIC 
Staff Regulation , 1960 . As per Regulation No 48 ( 2 ) tho au 
thority to which an action against the order imposing any 
of the penalties specified in Rogulation No. 39 lio may of 
its own inotion or otherwise or for the records of the case in 
a disciplinary proceedings from a review order passed in such 
a cage and pass such an order as it deem fit as if the cmp . 
loyee had preferred an appeal against such an order. Con 
sidering the provision of Regulation 48 (2 ) and considering 
the case law citod by Shri M . J. Shoth I come to the conclu 
sion that the review order passed by the Zonal Manager is 
quito legal and proper and this plea is hereby rejected. So 
far as the tampering of the record is concerned , I would like 
to refer to the report of th : onquiry office which is at Ex , 64 , 
at page 6 of the report the enquiry officer has observed as 
under : 


This reference is partly allowed . Thọ punishment of stop 
page of one increment with cumulative effect is set aside and 
the punishment of stoppage of one increment only for 2 yours 
is inflicted upon the concerned workman . The differenco if 
ony will be payablo to the concerned workman because of 
this Award . I direct the LIC to pay the difference of pay 
to the concerned workman within a period of one month from 
the date of publication of this Award by the Central Gov : ro 
mont. No order as to cost. This award is to be effective from 
the date of publication of this Award lay the Central Govern . 
ment. 
N . N . PATEL 
SECRETARY , 
Ahmedabad , 21st January, 1993 . 

A . R . PATEL , Industriul Tribunal 


7 


faraft, 104 


, 1993 


* However I may mention here that though delinquent cm 

ployee has played a major role and calso for the 
sturting point, it is not an afterthought by ono man 
only without the knowledge of his superiors for 
action taken after the mistake was detectod ." 


" That the proposed penalty 43 stated hereunder above is im 
posod upon the concerned workman Shri N . V . Mistry and 
he is directed to show cause in writing within a period of 15 
days from the date of this show cause notice as to why afore 
said penalty be not imposed upon him . Thereafter the con 
cerned workman has submitted a reply to the show Caugo 
notice vide Ex. 66 and the punishing authority has obgorved 
that his reply was not satisfactory but he had not given rça 
son as to why thc reply of the concerned workmen is not 
satisfactory. Tho enquiry officer has observed as mentioned 
above to the offect that the concerned workman Shri N . V 


T . 91. 452.- 3anfite ferar efTA , 
1947 ( 1947 | 14 ) TUTET 17 THTOT, 
केन्द्रीय सरकार, मै . भारत कोकिंग कोल लिमि . की 
सिमा क्षेत्र सं . 5के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 

उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध में निर्विष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण ( सं . 2 ) , 
धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
TIT 9- 2- 93 m 997 GTT OTI 
[#1.97- 20012/ 21/ 85-51- 3 (9 ) ATE ATT (F1T-I) ] 

एच . सी , गौड़ , डेस्क अधिकारी 
Now Delhi, the 10th February , 1993 
S .O . 452 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Content Government 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute between the employers in 
relation to the management of Sijua Area No. V of Ms. 
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B. C .C .L ., and their workmen which was recolved by the 
Central Government on 9 - 2 - 93 . 

[No. L - 20012 /21 / 85 -D .III (A ) / IR ( Coal-I) ] 

HARISH GAUR , Desk Officci 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO , 2 ), AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B . Ram , Presiding Officer. 


4 . It was submitted on behalf of the management through 
the W . S . that tho concerned workman at the time of his 
appointment in the year 1971 bad declared his date of birth 
as 1 - 9 - 23 which was recorded in Form B Rcaster of Mudidih 
Colliery but he at the time of his transfer from Mudidik 
colliery to Area office in the year 1973 manipulated things 
to suit him and get his date of birth cntcrcd in Form B 
Register in Area Utice a9 31 - 1 - 1928 . At tho time of distri 
bution of identity card he was in the area office and he 
managed to get the similar entry made in He identity card 
showing his date of birth as 31 - 1 - 1928 . It was further 
stated that Form B Register is a statutory Register main 
lained vader the Mines Act at each colliery and the neces 
bary cotries aro made including the date vi birth and tho 
individual employces put their signature or the LTI against 
such entry in token of its correcincse It was submitted 
that after putting signature no employce ghould be permitted 
to deny tho cntrica so made. It was urged that the con 
cerned workman has got no case and the award should bo 
mado accordingly . 


Section 


In the matter of an industrial disputo under 
10 ( 1Xd) of the I. D . Act., 1947 . 

Reference No. 39 of 1986 
PARTIES : 


Employers in relation to the management of Sijua Area 

No. V of Ms. Bharat Coking Coal Limited and 
their workmen , 


5 . The point for consideration is as to which of the 2 
dates namely 1 - 9 - 1923 and 31- 1 - 1928 should be treated the 
dato of birth of the concerned workman or whether his js 
the caso fit to be referred to the Apex Medical Board of the 
management. 


APPEARANCES : 
On behalf of the workmen . - Shri S . Boze, Secretary. 

R . C . M . S . 
On behalf of the employers - Shri B . Joshi, Advocate, 
STATE : Bihar , 

INDUSTRY : Copl. 
Dated , Dhanbad , the 29th January , 1993 


AWARD 


The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of the 
powers conferred on them under Section 10 / 1Xd ) of tho 
I. D . Act., 1947 has referred the following disputo to this 
Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 (21) | 
85 - D . III ( A ), dated , the January , 1986 . 


SCHEDULE 


" Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor 

Sangh that the date of birth of Shri Kallashpati 
Sinha, retired Clerk in Sijua Area ofllco of Ms. 
Bharat Coklog Coal Limited , bhould be treated by 
the management as on 31- 1 - 1928 and not as 
1 -9 - 1923 which was stated to have been declared 
by him at the time of his appointment, is justified ? 
If so , whether bis case should be retorred to the 
Medical Board of the management for roassessment 
of his age and for giving him on the basis of such 
reassessment relief , if any , due to hun ? ” 


6 . According to the management the wholo and solo res 
ponsibility has been thrust upon the concerned workman and 
it was contended that it is he who got the thing8 manipulated 
in his favour after his transfer from Mudidih colliery to 
Area oltice . This sort of contention can be hardly apprecia 
tod . In this connection I may refer to the evidence of Shri 
N . Prasad working as Legal Assistant in Arcu No . V Sijua. 
He had brought Form B Register in original wherein tho 
name of the concerned workman appear against Sl. No . 
K 8 . His date of birth has been recorded as 1 .9 . 1923. The 
photo copy of the relevant entry of the icgister has been 
marked Ext. M . 1, Tho witness has also proved the photo 
copy of the JBCCI circular No. 76 marked Ext. M - 2 . In 
cross -examination ho stated that Form B Register is pain 
talood in the personnel department of tho colliery . It is 
the Personnel Oficer of the colliery who is tho custodian of 
the Form B Register . Here the question arises as to how 
a mero clerk can manage the things in his lavour when the 
Form B Register is kept in the custody of the Personnel 
Offlcer, I have looked to Form B Register wherein tho dato 
of birth of the concerned workman has been noted as 
1 - 9 - 1923. Originally it was written as 9 - 1 - 1923 . But it 
was penned through . It was pointed out that there is no 
initial or the signature of the dealing clerk on the overwrit 
ing, I do not thiok that this cutting can be of any help to 
the workman because his year of birth has been recorded 
as 1923 . No doubt the signature of the concerned workman 
also find mention under Col. 9 of the Form , It was pointed 
out that the concerned workman had agreed to the cntry 
made in Form B Register and in token of its correctness 
he had put his signature and in the circunstance s now he 
cannot be permitted to dispute all these entries. The con 
tention may be appreciated . But at the tine the document 
filed by the concerned workman also cannot be ignored 
completely . If For B Register Ext. M - 1 was prepared at 
the time of initial appointment of the concerned workman 
then entries in subsequent in Form B Register was also 
expected to have been on the basis of previous Form B 
Register . But according to the management the concerned 
workman after his transfer from Mudidih colliery to the 
area office in the year 1973 manipulated the things and got 
bis date of birth entered in Form B Register as 31 - 1 -28 . I 
fail to understand as to how this happened . If the clerks 
are in the habit of getting things manipulated in their favour 
in such casy manner then the blume must Le given to the 
authority of the management and specially to the Custodian 
of the Form B Register, 


think th of the pointed as s 


2 . Shri Kallash Pati Sinha , tho concerned workman was 
admittedly appointed in October. 1971 in Mudidih Colliery 
of Ms. B . C . C . L . It is further admitted caso of the parties 
that he was a cloark and in the samo capacity he was 
superannuated with effect from 1 - 5 - 84 on the basis of the 
age recorded in Form B Register. In Form B Register bis 
date of birth was recorded as 1 - 1 - 1923. Now tho concern 
ed wortman is disputing the said dato of birth and accord 
int to him his real dato of birth was 31- 1 - 1928 and the 
management should havo supcrandusted him in the year 
1988 after completing 60 years of age. 


3. The concerned workman claimed that he was appointed 
as clerk op 1 - 10 -71 on the basis of Land Survey Corticate 
issued by the Secretary , Government Survey School Berguli, 
District Saran wherein his ago was shown As 17 yoints 
months on 30th June , 1945 . According 10 cortificate he 
was born in the year 1928 . Ho further clalnied to have 
been issued identity card under the signature of tho Per 
sonnel Manager showing his age as 48 years on 1- 1 - 77. This 
means he was born sometimes in the year 1979 . On these 
grounds he claimed that he was made to retire atleast 4 years 
Darllor resulting in the dancial loss to him . Arcordingly 
bo moved that it het bottes 1- 1- 1978 . 


7 . I may refer some other documents filed by the manage 
ment. Ext. W -3 is the rotirement notice given to the con 
cerned workman and Ext. W -4 is the reply submitted by 
the concerned workman with the General Manager, BCCL 
Sijua Area wherein the concerned workman has taken 
recourse to his certificate granted by the Survey School of 
Examination and tho identity card issued by the manage 
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ment. Ext. W - S is the reply of the letter dt. 2 - 5 - 84 of the 
concerned workman whorein it was pointed out that the 
concerned workman was made to retire on the basis of 
the entry made in Form B Register. 


HTT , # . # . . . oit . I TT AUTHENT 
के प्रबन्धन के संबध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, ( सं . - 2 ) , धनबाद के पंचपट 
fit # ferat at 

477 9 - 2- 93 Ft 
प्राप्त हुआ था । 
[ # . 54- 20012/ 185/ 90- 16 ATC (eft-I )] 

एच . सी . गौड़, डेस्क अधिकारी 


8 . I would like to refer some of the docunents Aled on 
behalf of the workmen . Ext. W - 1 is the certificate duly 
grunted by the Secretary , Government Survey School Bagheji, 
Barauli , Dist. Saran . That was the certibcate isslied in 
the year 1956 showing that the concerned workman in the 
month of June, 1985 was aged 17 yeur s S monibs. This 
meuns he was born sometimes in the year 1928 . According 
to the inanagement this ccrtificate, bad bcon manufactures 
by the concerned workman to help his case . Prima facie 1 
find no rason to disbelieve this document. Further ques . 
tion arises that the concerned workman was expected to 
havo shown or produced this document at the time of his 
initial appointment . The learucd counsel ícr the manage 
ment contended at this stage that there was no reason for 
the dealing clerk to refuse entry on the basis of the alleged 
certificate if at all it was produced by the conccrpcd work 
anan . This contention also seems to have got some force. 
But the whole question is that it is very dificult to decide 
at this stage as to who was at fault, whether the dealing 
clerk was unmindful in nothing the date of birth carefully 
or the concerned workman had not produced this paper 
before the authority concerned , but the fact remains that 
this document (certificate ) belongs to the concerned work 
man which was granted by competent authority . The 
next document is Ext. W - 2 the photo copy of the identity 
card . The identity cards are issued to the employces of the 
coal mines just for the sake of identification but we find 
that there are certain other entries which can not be ignored . 
Under Ext. W - 2 there is mention of the date of birth of 
the concerned workman. He has been shown to be aged 
48 years on 1- 1 - 77. This means he was burn in the year 
1929 . His C . M . P . F . No. D524671 has also been shown , 
According to the managerneat this identity card and its 
relevant entries wore managed by the concerned workman , 
In my opinion all there are lame excuses. The identity card 
are issued under the signaturo of responsible officer of the 
management. WW - 1 . Shri Kailash Pati Sinha the concerned 
workinan has stated that the identity card was issued to 
him by the management. The cross -examination will further 
revcal that he was possessing the original Identity card # bich 
he producod before the learned cross -examining lawyer at 
the time of cross-examination . Beforo issuing such identity 
card it was the responsibility rather , bounded duty , of the 
authority concerned to verify the correct date of birth of 
the individual workman . From the cross -examination it 
appears that he had read upto Class X and ho was a 
bonafide student of S . S . High School Bhagawanpur. His 
Dame was also written in the School Register. The learned 
counsel for the management wanted to derive at that necos 
sary certificate of the school should havc been produced 
by the concerned workman , I find that the concerncd work 
man bas atlcast produced 2 important document showing 
that he was born in the year 1928. If the management had 
any serious doubt about genuinness of his date of birth the 
necessary school register should have been called for hy 
the management. 


New Delhi, the 10th February , 1993 
S . O . 453 . - n pursuance of Section 17 of the Inuustrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Government 
tiereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal (No. 2 ), Dhanbad as shown in the 
Annexure in the Industrial Dispute betwech the employers 
in relation to the management of Keula Underground 
Project of Ms. C . C . L , and their workmen which was receiv 
cd by the Central Government on 9 - 2 - 93 . 

No. L -20012, 185190 - IR (CO. I- I) ] 

HARISH GAUR , Desk Officer . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) , AT DHANBAD 
PRESENT : 

Shri B , Ram , 

Presiding Officer 
In the matter of an industrial disputo uuder Section 
10 (1 )( d ) of the I.D . Act., 1947. 

Reference No. 46 of 1991 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Kedla 

Underground Project of Ms. C .C . L . and their 

workmen , 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen,- Shri B . Jorhi, Advocate . 
On behalf of the employers. - Shri R . S , Murthy , 

Advocale . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Daled , Dhanbad, the 29th January , 1993 


AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of 
the powers conferred on them under Section 10 ( 1 )( d ) of 
the I. D . Act., 1947 haş referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 ) 
185 /90 -1. R . (Coal-l), dated , the 6th February , 1991. 


9 . I have examined these aspects of the matter . I find 
that a genuine and bonafido doubt regarding the correct 
date of birth huy boop raised by the concerned workman 
and in the circumstances it is better that his age should be 
assessed by the Apex Medical Board . It is ordered accord 
ingly . The management is thus directed to get the concern 
ed workman examined by the Apex Medical Board for the 
purpose of assessing his correct age . Since the concerned 
workman has already retired there was no question of his 
reio :statement. But if it was found that he wag , Diade 10 
retire carlicr he will be entitled for his back wages . 
This my Award . 

B . RAM , Fresiding Officer. 


SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Kedla 

Underground Project of C . C .L . P . O . Kedia , Distt. 
Hazaribagh by not correcting tho date of brth of 
S / Sri Mahendra Singh , (2 ) Shibgovind Singh and 
(3 ) Aldhtar Hussain as 31- 7 - 1945, 1 - 8 - 1939 and 
2 - 3 - 1938 in place of 17 - 8 - 1942, 8 10 . 1932 and 
9 - 4 - 1934 respectively is legal and justified ? If not, 
to what relief the workman concerned are cotitled 

10 ? " 
2 . This reference was pending disposal vetore this Tri 
bunul and Shri R . S . Murthy learned Advocate for the 
management and Shri B . Joshi learned counsel for the work 
inen have already put in their appearance . While the case wait 
Heniling for hearing Shri R . S . Murthy and Shri B , Joshi 
Izarned counselo cubmitted on 2 -4 . 92 that a settlement has 
been arrived at between the management and the unior, and 


# T . T . 
( 1941 


The fastest , 1042961, 1993 

53.- utfora fauna afuftus ; 1947 
14 ) TOT 17 U 


Collie in course1967 
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[farna- 22012 / 16/ 90TT 98 ( Eft - 11 )] 
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tho dispute has been resolved . It may be noted that the 

AWARD 

AWARD 
parties have already Aled their W . S . only Out 15- 1 - 93 . The 
Project Officer Agent Kedla Underground Project CCL Aled The Government of India in the Ministry of Labour i11 
il petition by way of supplementary W . S . wherein it has Sxercise of the powers conferred on them by clause ( d ) of 
been stated that the concerned workman aad been disput sub -section ( 1) and sub - section (2A ) of Section 10 of 
my about their date of birth as claimed by the union). 

the 
A Industrial Disputes Act, 1947, hag referred the following 
Chained by the union all the concerned workmen have got disputo to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 
their different date of birth as noted agan. st their names Order No. L - 22012 ( 16 ) 90- IR ( C .II) dated the 9th 
in the supplementary W . S , and they should be permitted to 

July , 

1990 . 
retiro after uttuining the age of 60 years as per their dato 
of birth . Thc management has conceded the case of the 
union and accordingly it has been prayed that now no dispute 

SCHEDULE 
exis24 . A copy of the supplementary petition has also serve 
el upon the union . But he has not raised any objection . 

" Whether the action of the Managcment of Sumla 
In the circumstances a no dispute ward 1 fassed . 

Colliery of Ms. ECL in not referring the case of 

Shri Jamuna Singh , CB Checker to the Apex Medi 
13 . RAM , Presiding Officer. 

cal Board and thus depriving him of benefit of 
Clause 9 .4 . 3 . of NCWA- III is justified ? If not, 

to what relief the workman concerned is entitled ? " 
7 % farisht , 11 4777t, 1993 

2 . Tho case of the union in brief is that the concerned 

workman Sri Jamuna Singh was a CB Checker at Samla 
FLOT. 454 . - - ffurfia faars ofurah, 1947 Colliery of Pandaveshwar Arca ridor Mis . Lastern Coalfields 
( 1947 1 14 ) ft RT 17 

Ltd . In course of his employment he becamo 3 victim of T . B . 
THTO # 

il thu ycar 1967 and after continuous trcatincnt upto 
केन्द्रीय सरकार मामला कोलयरी आफ ई . सी . एल . के 5 - 2 -68 he was able to perform his duty . Ja January , 1987 

the ailment relapsed . He was getting treatinent at Centrnl 
प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 

Hospital, Kalla w . c. f. 15 - 1 -87. The workmuan becaine un 
अनबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 

able to perform his duty due to relapse of the ailment and 

he requested the management to give employment to bis 
औद्योगिक , अधिकरण, ग्रासनसोल के पंचपट को प्रकाशित dependant under Clause 9 . 4 . 3 of NCWA - III. Considering 
Fiyat , 

his physical condition and inability to perform duty the 
sit tertiter profile ofit 8- 2 -93 Ft Sia 

management referred him to Medical Board for getting his 
TI 

disability assessed . On 12 - 10 - 87 the workman was ex 
umined by the said Medical Board and the Board declared 
him " fit for duty ” though he was unable to do his duty . 

The workman requested the management to refer him to 
at gouft , 29 49767 

Apex Medical Board by a reproseatation dated 22 - 9 -88. But 
the management did not take any action on tbe said re 
presentation and superunduared him w . e .f. 1- 7 - 89 on attain 

ing the age of 60 years. The workman was cntitled to get 
New Delhi, the 11th February, 1993 

the benelit of Clause 9 . 4 . 3 of NCWA- LII as there was loss 

of employment before his superannuation due to his all 
S .O . 154. - - Jo pursuance of Section 17 of the Industrial 

mcnt. The act of the management was illegal and against 
Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 

ihç principles of natural justice . 
Industrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure , in 

3 . A dispute was raised on behalf of the workman by the 
The industriul disputo between the employers in relation to 

union . 111e attempts of conciliation tailou . The matter 
the management of Samla Colliery of E . C . Ltd ., and their 

was sent to the Ministry of Labour, Government of India 
workoen , which was received by the Central Government on 

and ultimately the same dispute has been referred to this 
82- 1993 

Triblinal for adjudication . 
[No. L - 22012 / 16 /90 - IR ( C .IT)] 

4 . The management has filed written objection contendjog 
K . V.B . UNNY, Desk Officer . inter -alia that the union has no locus-standi to spouse the 

irestant dispute as they are not authorised for the same either 
ANNEXURE 

by the concerned workman or by any resolution of their 

Governing Body Managing Committee , The workmun in fact 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. appeared before the Area Medical Board on 12 - 10 -87 and 
TRIBUNAL ASANSOL 

he was declared fit. There was no carthly raason for referr 

ing him to any Apex Medical Board. It is deuled that the 
Referonco No. 28190 

workman became a victim of TB , The management bag 

denied all other material averments made by the ubion in 
PRESTNT : 

its written statement. So the workman is nut entitled to 
Shri N . K . Saha, 

set any relief in this case . 
Presiding Officer. 

5 . At the very outset Sri P . Banerjec the learned Advocate 
PARTIES : 

for the managemont has urged before mo that the present 

union had no locus- tandı to spouse thc instant dispute 
Employers in relation to the Manageident of Sumla 

on behalf of the workman , The management has taken that 
Colliury of M9, E . C . Ltd . 

plea in their written statement. In this case the workman 

lid not come forward to pledge his vatb to state that he 
AND was a member of the present union and ho ever authorised 

The union 
Their Workojan . 

the union to spouse the dispute on bis behalf. 

lias also not filed any document to show that the union 
HIPŁ , IR INCES : 

took any resolution to spouse the dispute on behalf of the 

workman . Sri Bijoy Kumar tho lexrned Advocate for the 
Tor ile Employers. - Shri P . Banerjee, Advocate . 

union has urged before me that it is not required for the 
Foi il Workum - - Shri Bijoy Kumar, Joint Secretary union to produce such documents before the Tribunal to 
of the union , 

sbow that it had the authority to spousc the dispute , Consi 

stering all the facts and circumstances of the present CASC 
TXDUSTRY : Coul 

STATE : West Bengai . and the position of law I am unable to look eyc to cyo 
Daied , the 29th January , 1993 

with Sri Bijoy Kumar the learned Advocato for the union , 


jart Il-Qw83( ) ] 
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ANNEXUIRE 


I find that the present union had no locus-glandi to use 
thọ disputo and as such the prosent Refcrouco is not main 
tainabic according to law . 


REFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

CAGC No. I. D . 63 / 89 
Suresh Pal Vy , Canteen Store Deptt. 
For the Workman : Shri P . S . Arora . 
For the management : Shri I, S . Sidhu . 


AWARD 


Central Government vide Gazette Nutlication No. L - 14012 , 
15 /88- D . II ( B ) dated 26th April, 1989 issued U / S . 1011 | d ) 
of the I. D , Act, 1947 referred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication : 


6 . Admittedly the concerned workman Sri Jantuna Sindh 
wus a CB Checker at Samla Colliery of Pangavestiwar Area 
of M / s. Eastern Coalfields Ltd . It has been contended from 
the side of the workman that in 1968 he became a victim 
of TB and after treatinent ho becamo fit to perform lijs 
duly . From the medical report submitted by thc union it 
appears that in 1968 the workman wag under lhe treptment 
of Ramkrishna Mission of TB Santorium at Ranchi anal 
from the certificato it appears that ho was a patient of 
Pulmonary Tuberculosis and on 5 - 2 -68 he wid discharged 
from the hospital with the certificate " he is not infectious 
to others and is fit to resume work no inolving sevec 
physical brain " . According to the union on the basiy ot 
the said certificate the workmun joined his duty . But iz 
January , 1987 the ailment relapsed . It is admitted that a 
thc prayer of the workman he was referred to a Medical 
Board under the rules and the Medical Board found him 
flt for duty . The workman has submittsd ccrtain docil 
Dients . But there 13 nothing to show that he became urit 
10 perform his duty . The workman has failed to conie 
forward to pledge his oath to say that really he became 
uofit to perform his duty and to say the re : son for his lis 
satisfaction with the report given by the Medical Board . 
Sr P , Banerjee the learned Advocate for the management has 
urged before me that according to rulca tho workman was 
referred to Meclical Board and that Medical Board found 
lim fit. As ot right tho workman cannot claim to refer his 
case to Apex Medical Board as there was no ambiguity in 
tho report submitted by the Medical Board . Consi ering 
all the facts and circumstances of the prevent case I am 
unable to ignore the contention inade by Sri Banerice as the 
workman did not come forward to pledge by oath in this 
case. Consequently I find that it was not the duty of the 
management to refer him to any Apex Medical Board ? 
he was found fit by the Medical Board . 


" Whether the action of the management of Canteen 

Store Department, Ambala ( aott, in terminating tlic 
services of Shri Suresh Pal, Mazdoor w . e . , 21- 12 -87 
is justified ? If not, to what relief and from y ! 
dato he is entitlod to ?.* 


2 . It has been alleged in the claim statement that the 
potitioner joined tho service of Canteen Store Departnien !, 
Ambala Dopot in the month of July 1981 as 678zdoor and 
worked as such up to 20 - 12 - 1987 and his services yvert 
terminated w . e .f. 21- 12 - 87 by the General Manager, Canteen 
Store Department, Ambala Cantt. It is further alleged that 
his services wero illogally terminated without any reason or 
Çause , charge sheet and enquiry . He mude representation 
which was also rejected . It is furthor alloged that the juniors 
persons were retained in the service . The management hiss 
thus violated the provisions of Sections 25- F , 23 - 07 and 25- 1 
of the I. D , Act, 1947, It is further alleged that his teymi. 
nation is against rules and in violation of the mandatory provi 
sions of law . It is further alleged that the work had contirued 
oven after illogal tormination of his services . It is prayed 
that he be reinstated with full back wages and continuity of 
serviço . 


7. In the result I lind that the action of the management 
was justified in not refcrring Sri Jamuna Singh to Aper 
Medical Board . The conccried workman is not entitled 10 
get any relief in this case , 


This is my award . 


N . K . SAHA , Presiding Officer . 


te fatoft, 16 


ft, 1993 


FT .41. 455- - Tutfit fanta grafica , 1947 
( 1947 AT 14 ) et Ort 17 # THRU Ħ , 
केन्द्रीय सरकार कान्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट अंबाला कैन्ट 
के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरफर औद्योगिक अधिकरण चण्डीगढ़ के पंचपट को 
5TFTfor Fireft . , 37 et 477277 16 - 2- 93 T 
ca FUT ETI 

fr . 74-14012/ 15 /88-27 II (at)] 

के वी बी उपणी, डेस्क अधिकारी 


3 . Respondent management contested we claim . The plea 
has been taken that the petitioner vas appointed purely on 
daily wages basis oil stop gap arrangement to carry out jobs 
arising on day to day basis. This does not confer any right 
to get a permanent job in this department. It is furthcı 
. pleaded that the employees of Canteen Store Deratthient are 
governed by FR & SR vide letter Nu), BOCCUS / 00866 / Q / 
CAN /201 / S / D (Mov ) dated 9 - 3 - 1981 promulgated vide Servicc 
Order No. 42 /81 dated 12 - 5 -1981. Therefore , the question 
of applicability of Section - 25 -F , G and H of the ID . Act 
does not arise . It is further pleaded that Canteen Store 
Department is a Central Government department under atlaisa 
try of Defence hence its employers does not come under 
the perview of I. D . Act, 1947 . Further plea hus beci tak 17 
that to fill up the vacancies of Group D pog s the penal . 
aro drawn by the Staff Selection Board and the employees 
are taken duly sponsored by the Employment Exchatice u 
well as daily rated employees prior to June 1987. It is 
further pleaded that no doubt these individuals were working 
on daily rated basis before 1987 but they were not found fi 
for regularisation by the selection hoard . The candidates 
who have been found fit as per Staff Selection Board con 
vened at CSD Depots are fit for giving appointment on 
rogular basis . Appointments are offered to empanelle cate 
didates and no other source department can enplay av 
candidatos. For these successful candidates, till now emu 
Joyment to 77 no . of candidates have been given a per 
the existing vacancies in the department. The appointment 
to rest of the empanciled candidates will be issued as anu 
when the vacancy will take place . Since the names of the 
above individuals are not empanelled , services of them hava 
been terminated dispencert with and pracy or the limissa 
of the reference, 


New Delhi, the 16th February , 1993 


4 . Replication was also fled reasortin 
in the claim petitioit . 


dhe 


aim mirde 


S . O . 453, -- In pursuance of Section 17 of the Industriul 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Chandigarh As shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
tho management of Canteen Stores Deptt., Ambala Cantt. 
and their worknien , which was received by the Contral Gov 
ernment on 16 -2 - 1993 . 

(No . L - 14012 / 15 /88 -D . II( B ) ] 
KV, B . UNNY , Desk Officor 


5 . In support of his case the petitioner produced hiine s 
as WW1 and fled his affldavit Ex . Wi in evidence. Rospor. 
management produced Shri G , Ramchandoran , Area Manager 
as MW1 who filed his affidavit Ex. M1 in evidence and both 
the partie , closed their case , 
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- 30C 3 ( u ) ? 


I. D . Act, 1947. " Tho potitloper is pot entitled to any clujo . 
The reforcoce is dismissed and returned to the Ministry . 
Chandigarh , 
10 -12 - 1992 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 


6 . I havo hoard both the parties and gopo through the 
ovidenco and record . 

7. The question involvos in this case is whother Canoen 
Storo Department falls within the dofinition of Industry 
under tho Industrial Disputos Act, 1947 . " Learned Counsel 
appearing on behalf of the workman has argues that the 
petitioner was working as mazdoor with the respondent man 
agement and therefore , is a separable and ancillary activities 
which would nevertboloko be within the ambit of Industry . 
On the contrary learned .counsel for tho Danagement has 
argued that the respondent management is an integral part 
of the Armed Forces and thus does not fall within the 
definition of Industry Contention raised by tho counsel for 
tho petitioner is meritless . No doubt that the petitioner is 
not otherwiso subject to military lay but he is an Associate 
in accompany the armed personnel on active service, or in 
march . Although he is non - combatants and isomo matters 
goyertied by the Civil Service rogulations, yet they are into 
gral to the Armod Forces . Tho presont case squarely falls 
within the ratio of 1976 (22) FLR . pace 22 S . C .) Ous 
Kutilingal Achudap Nair and others and Uplon of India 
and othors whorein the matter was at rest at length and 
the following observations were made : 


The faret, 16 96961, 1993 
T. T . 456 .- - uifita faare ufafan 1947 
( 1947 T 11 ) IT SITT 17 TAROT # , rata 
सरकार वि . बि . एम . बि . नंगल टाउनशिप के प्रबन्धन 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबन्ध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
funtur, quote # 12 # for saft , ut 
FETT RAT # 16 - 2-93 * 7 h ari 
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mat . aft gott, hower 


" Article 33 of the Constitution provides an exception 

to the preceding Articles in Part UI including Art , 
19 ( 1 ) (Q ). By Articlo 33 , Parliament is empowered 
to enact law determining to what extent any of 
the rights conferred by Part In shall, in their appli 
cation to the members of the Armed Forces of 
Forcos charged with the maintenance of public order , 
bo rastrioted or abrogatod so as to coswo the proper 
discharge of their duties and the maintenance of 
discipline among them . 


cpacting the Amy Act. 1950 in 60 far as it 
restricts or abrogates any of the fundamental rights 
of the members of the Armed Forces. Parlament 
dorives its competence from Article 33 of the Cons 
titution . Section 2 ( 1 ) of the Act enumerates the 
persons who are subject to the operation of this 
Act. According to sub -clause (i) of this section , 
persong governed by the Act, include " persons not 
otherwiso subject to militant law who , on active 
service, in camp, on the march or at any frontier 
post specifiod " by the Central Government by noti 
fication in this behalt , are employed by , or are in 
the service of or are followers of, or accompany 
any portion of the regular army," 


New Delhi, the 16th February, 1993 
S . O . 456 , - In purstiance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexurc , in 
the industrial dispute between the employers in rolation to 
the management of Bhakra Beas Management Board , Nangal 
Township and their workmen , which was received by the 
Central Government on 16 -2 - 1993 . 

[No. L -42012 /79 /85 -D . U .B (Pt.) 

K . V . B , UNNY , Dosk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARHI 

Case No. 1.D . 11 /87 
Gurbhug Singh Vs. Bhakra Beag Managevient Board . 
For the workman : Shri R . K , Singhi. 
For the management : Shri C . La). 


The members of the Unions represented by the appellants 

obviously fall within this catogory . It is their duty 
to follow or accompany the Armed personnel on 
active service , or in camp or on the March . Al 
though they are non - combatants and aro in somo 
matters governed by the Civil Service Regulations . 
yot they are Integral to the Armed Forces . They 
apswer the description of the members of the Amed 
Forces within the contemplation of Art . 33. Con 
sequently by virtue of Section 21 of the Army Act, 
the Central Government was competent by notifica 
tion to make rules restricting or curtaling their 
fundamental rights under Article 19 (1 ) (c )." 


AWARD 
Central Governinent vide Gazette Notification No . L -42012 ) 
79 / 83 -DJI( B ) dated 18th February , 1987 igsuod U /s, 1001Xd) 
of the I. D . Act, 1947 referred the following dispute to thig 
Tribunal for adjudication : 
" Wliether the action of the Resident Enginecr , Kion 

Powor House Division , BBMB Nangal Township in 
terminating the services of Shri Gurbhag Singh T . 
mato w .e . t. 3 - 4 - 80 iş legal and justified ? If not, 
to what relief the workman Shri Gurbhag Singh is 
entitled to 7 " 


The said vicw was also endorsed in 1907 754 F . L . R . 
page 78 (S . C .) Gopal Upadhyaya and others and Union of 
India . The same view was also taken in L.PA No, 1010 of 
1990 decided on 29 - 7 - 1992 Dalip Chand and others Vs . 
Union of India . The said caso wag related to the casual 
worker s deployed with G .R .E . F . (Border Road Organisation ) 
a unit of Armed forces and it was held that i 


" No exception cu n indeed be taken to the Icarned single 

judge holding G . R . E . F . to be intergral part of the 
Armed Forces and not theraby fallipg within the 
definition of Industry under the Industrial Disputes 
Act. We also with respect endorse the view ." 


2 . In the statement of claim it has lteen olleged that ihe 
petitioner was appointed on 18 - 12 -1978 as T . mato in work 
charge capacity and continued working till 3 -4 - 1980 . It is 
further pleaded that two notiopal breaks were given by tho 
management but the lime were meaningless in provisions of 
Section 25- B of the I. D . Act, 19 .17 . It is further ploaded 
that only 10 days notics was given however three months 
notice was required . It is further alleged that the termina 
tion is violative of Scctions 25 - F (a ) and 25 - N of the J. D . 
Act, 1947, It is further ploaded that the respdi, management 
did not maintain the seniority list. It is further pleaded 
that Mathura Dass.- Balbir Singh , Naresh Kumar and Gudia 
Singh w oro omployed as I . mate in February,1981 and are 


In viety of the discussion mado in the earlior paras and 
the soutled case law the rospondent manngement is cortainly 
does not fall within the definition of Indgatry under the 


039 


6, 1994, 
- - -- - - - 


15 , 16, 
- - - 

a fonti, 16 71, 7771, 1993 


- 


- -- 


- - 


- -- 


- - - 


-- - 


- - 


[uret II- ara 3 ( 11) ] 

777 47 - T : 15 F 

- 

- -- 
sti!! continuing. It is further alleged that after termination 
of the petitioner now hands were taken by tho respondent 
management. Mukesh Kumar was appointed on 24 -4 . 1980 
und Karnail Singh was appointed on 3 - 4 - 1980 . It is pleaded 
that the respondent management has violated the provisions 
of Sections 25 - F and 25- H of the I. D . Act, 1941. 


0977. T. 157 - 176 1977 ffufiTTH , 1947 
( 1917 61 14) i am 176 17747 m Ti, MT 
मरकार दक्षिण रेलवे मद्रास के प्रबन्धनत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उपक काका के बीच , अनबन्ध में निदिष्ट 
erütitati fGE * Bitter E n HEFT 
पंचपटः को प्रकाशित करता है , जो केन्द्रीय सरकार को 
16 - 2- 93 1 91777 Tra ! 
. 07- 4101213 / 91- 171 TT (FT ) at ] 

7 , at oft . Jogii , F7, Fifth 


3 . Respondent managenicul hug contested the claim . The 
stand taken by the respondent management is that the peti 
tioner joined the service on 15 - 12 - 1978 in correction with 
construction of work on all red circuit and on its completion 
the petitioner way discharged on 30 - 11 - 197 ) after serving him 
10 days notice . It is pleuded that again the petitioner was 
ollercd post of work charge T. mate at R . E . Ganguwal and 
Kotla power house on 21- 12 -1977 The fresh appointinent 
offcr was accepted by the petitioner and he joined the duty 
on 22 - 12 - 1979 , FIis appointment was purely on temporary 
basis up to 31- 1 - 1980 and later on it was cxtended upto 
3 - 4 -1980 and on completion of the said work the petitioner 
WAS again remowed after serving 10 days notice . Other con 
tents of the claim statoment were denied . It is pleaded 
that Mathura Dass, Dalbir Singh , Naresh Kumar all were 
senior to the petitionor . It was denied that any personis hy 
the name of Mukesh Kumar wat given any appointmeni. 
However Karnail Singh was given appointment. only for spe 
cified period of 30 Jays on tempcrary basis and was dis 
charged after expiry of the said period . It is further plesded 
that Inde) Kumar was appointed for another work for spe 
cified period and his services were dispensel with an expiry 
of cantractual period . Rogarding Piora Chand it is pleaded 
that he was appointed on daily wages w .e . f. 4 /79 and con 
tinued as such till 20 - 7 - 1982 . Later on to make up the 
defiency in the schedule caste quota Piara Chand was given 
appointment and pleaded that the petiitoner has no case 
and praved for the dismissal of the reference . 


New Delhi, the 16th February , 1993 . 
S . O . 457 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispiles Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hechy publishes lie award of the Industrial Tribunal, Mudras 
!!! shown in tlie Annexuic , he industriul dispute beiween 
ile employers in relation to the Inanagement of Southern 
Railway , Madin ; and their workmen , which was received by 
the Central Government on 16th Febrvary , 1993, 

[No. 1 -41012 , 93 / 91-IR (DU ) 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


4 . To support of the caso Respondent management produced 
Shri D . K . Maheshwari as MW1 who tondered his affidavit 
Ex . M11 in cvidence and relied on the documents Ex, M2 the 
appointment lotter dated 14 12. 1978 An Ex. M [ 3 forminution 
letter dated 21-11- 1979 and Ex, M14 appointnient letter dated 
21- 12 -1979 and Ex. MS termination letter dated 25- 3 -1980 . 
The petitioner has not adduced any evidence . 


ANNEXURE 
BEFORI: THI: INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
Thursday, the 28th day of Japuary, 1993 
PRESENT : 
Thiru M . Gopalaswamy, B . Sc ., B . L ., Illustrial Tribunal 

Industrial Dispute No. 29 of 1992 
( In the matter of the dispute for adjudication under section 
101111d ) of the industri Disputes Act, 1947 between the 
wurkmen and the management of Southern Railway , Madras ) 


5 . I have heard both the parties and gone through the 
record . 


BETVIFEN 
Thiru K . Gopinath , 
No. 27 , Ilaya Nuvali Street, 

T . , K . Garden , IVth Lanc , Korukkupet, 
Mudras -600021. 

AND 
The General Manager , 
( Chieſ Workshop Manager , L .oco Works ) , 
Southern Railway, Madras -600003 . 


6 . The petitioner had worked with the managemnt on two 
spells, Ex. M2 is the carlier appointment letter dated 14th 
December , 1978 . This eniployment of the petitioner Wag 
given for the fixect period upto 31 - 12 - 1978 . However he was 
terminated from the services vide Ex . M3 dated 21- 11- 1979 . 
This termination is not in dispute . The petitioner was again 
yiven Appointment vide Ex, M1 Juted 21- 12 - 1979. This 
appointment was also for the fixed period urto 31 - 1 - 1980 
and was removed froni service vide Ex . M5 w . e . f . 3 - 4 - 1980 . 
This is in dispute . Admittedly the petitioner had not com 
pleted 240 days for the spell 21- 12 - 1979 110 date of omploy 
ment till his termination dated 3 - 4 . 1980 . Earlier spell can 
not be clubbed with tho sbsequent srell nearly for the 
reasons thet there is no cvidence and after the non - renewal 
(If the contract of the petitionor the work still continued and 
there is also no ovidence that on the subsequent spell which 
is in dispute was in continuation of the carlier spell, Thero 
fore , in the circumstances it can not loc said that the post 
against which tho detitioner was working continued after 
the non receipt or the contrict of imriozirni of th poti 
tioner . Another plea raised by the petitioner is , the violation 
of Sections 25 - G and 25 - H of the LT) , Act is also meritless. 
MWI D . K . Maheshwari in his aff cavit Ex . Mi has stated 
that no junior person to the petitioner was rotained in the 
service. I le has not been cross- examined on this issue by 
petitioner . The petitioner in support of said violation of 
Sections 25- G and 25 - H has not led any evidenre 


REFERENCE : 

Order No. L -41012 / 93, 91- TR ( DU ), dated 25th March , 1492 
of the Ministry of Labour, Government of India , New Delhi. 


Thu Unule coming on this day for final disposal in the 
rice of Thiru M . Munir Kiddin Sheriff , Advocate apnear 
is in die nagement, po poruing the reference and 
uhur touteurd papers or cerint : 117 .! thc workman being 
· absent, this Tribunal passed the followng : 


AWARD 


This dispute between the workman and the management of 
Sutra Railway. Mondrag. 3 rises nut of a reſeroncc under 
* tion 10 : 1 ) ( d ) of the Intustrial Disputes Act, 1947 by the 
Givreunieni of India in illy Order No. L -41012 / 93 / 91- IR 
( 5 ) ! ! ) , dated 25th March , 1992 of the Ministry of Labour, 
for adjudication of the foilowing istic : 
Wheer the myt. of Southern Ririlway ( Chicf Workshop 

Manager ) is justified in terminating the services of 
Shrik Gopinath , Boiler Miker w . e . f, 9th Noveni 
b . 1983 ? If not, what relief he is entitled to ? 


In viow of the discussion made in the earlier paras tho 
petitioner is not cntitled to any relief. The reforence is dis 
missed and returned to the Ministry . 
Chandigarh 


ARVIND KUMAR , Fresiding Ofscer 


12 ) Puric s vee erved will siminons. 
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( 3 ) Inspite of several adjournments , the Petitionar-work 

AWARD 
man wag absont of claim statement was filcu . 

This dispute between the workman and the management of 
( 4 ) Today also , when the dispute is called , Petitioners Southern Railway , Madras-3 arises out of a reference under 
workman is absent. No representation is made on his bohalf. sect on 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the 
Hence , industrial dispute is dismissed for default, 

Government of India in its Order No , L -41012 / 92 / 91- IR 

( DU ) , dated 2nd / 5th December, 1991 of the Ministry of 
Dated , this 28th day of January, 1993 , 

Labour, for adjudication of the following issue : 
THIRU M . GOPALASWAMY, Industrial Tribunal 

Whether the management of Southern Railway , Madras 

in terminating the services of Sh . P . Shanmugam , 
the faraft, 169, 7447, 1993 

Ex , CPC , Khalasi (Loco ), w .e. f. 1st February, 1973 

is justified ? If not, what relief he is entitled to ? 
47 . 9T . 458 — - tullfita fara afy , 1947 (2 ) Parties were served with summons. 
( 1947 AT 14 ) sfit IT 17 TRUTH, ATT 13 ) Petitioner-worker Thiru P . Shanmugam has filed his 

claim statement on 12th February , 1992 , praying to direct 
सरकार दक्षिण रेलवे मद्रास के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

the management to reinstate him in service , with continuity 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट of service , back wages and all other consequent benefits. 
औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्राधिकरण मद्रास के पंचपट 

( 4 ) Inspite of several adjournments , the management was 

absent and no representation was made on its behalf. No 
Fit 5471far # ft , 7 Forte THP 15- 2- 93 

counter statement was filed . Hence the management was set 

cx-parte . 
को प्राप्त हुपा था । 

( 5 ) Petitioner -worker himself was examinod as W . W . 1. 

Exs. W - 1 to W - 5 were markod through him . Claim is proved . 
के . बी . बी . उण्णी , डेस्क अधिकारी 

(6 ) Hence the management is directed to reinstate ibo Peti 
tioner- workman in service , with continuity of service , back 
wages and all other consequent benefits . Award is passed ac 

cordingly . No costs. 
Now Delhi, the 16th February , 1993 

Duted , this 1st day of February , 1993, 
S . O . 458 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

THIRU M . GOPALASWAMY, Industrial Trial 
horoby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras 
48 shown in the Annexure , in the industrial disputo botween 

WITNESSES EXAMINED 
the employers in relation to the management of Southern 
Railway , Madras and their workmen , which was recolved by For workman : 
the Central Government on 16th February, 1993. 

W . W . 1- Thiru P . Shanmugum . 
[No . L -41012 / 92 /91-IR (DU ) (Pt.) ] 

For Management : Nonc . 
K . V , B . UNNY, Desk Officer 

DOCUMENTS MARKED 
ANNEXURE 

For workman : 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU 

Ex . W - 1 / 7 - 11 -70 . Office order granting temporary status 
MADRAS 

to casual labourers employed under LF / BBQ . 

(xerox copy ) 
Monday , the 1st day of February , 1993 

Ex. W -2 / 11 / 17 - 7 - 72 _ - Two Government Stanley Hirspi 
PRESENT : 

tal s Out- Patient Chits issued to the Petitioner 

workman , (xerox copy ) 
Thiru M , Gopalaswamy, B . Sc ., B . L ., Industrial Tribunal. 
Industrial Dispute No. 81 of 1991 

Ex. W - 3 / 4 -6 - 73 — Medical Fitness Certificate issued to the 

Petitioner -workman . (xcroX copy ) 
( In the matter of the dispute for adjudication under section 

Ex. W - 4 / 4 - 5 - 1988 — Mercy petition from the Petitioner 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 

workman to the Secretary , Government of India , 
workmen and the management of Southern Railway , Madrag - 3 ) 

Ministry of Railways, New Delhi for re-appointment. 

Ex, W - 5 / 28 -6 - 1991 - Letter from the Assistant Labour 
BETWEEN 

Commissionor (Central ) , Madra9 - 1 to the parties for 
Thiru P . Shanmugam , 

joint discussions/ conciliation proceedings . 
152 , K Block, Cemetry Road Colony, 

For management : Nil. 
Madras -600021. 

Ef fereant, 16 2961, 1993 
AND 

4T . T . 459 . utfra farate affaf Thy 1947 
The Gencral Manager , 
Southern Railway, 

( 1 947 1 14 ) 7 BTU 17 ở HCM ở , 
Madras -600003. 

केन्द्रीय सरकार डेलिकम्युनिकेशन विभाग के प्रबन्तयंत्र के 
REFERENCE : 

संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध 
Order No . L -41012 /92 /91- IR (DU ) , dated 2nd / 3th , Docem में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
ber, 1991, Minstry of Labour, Government of India , Now 
Delhi. 

अधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
This dispute coming on this day for final hearing in tho 

Itt FATT T 10- 2 - 93 T TH TH ATTI 
presence of Thiru V . Prakash , Advocate appoaring for the 
workman , upon perusing the roference , claim statement und 

[ ř . 58 - 4001 2/1 42/ 90 or art ft ] 
all other material papers on record and the management boing 
absont, this Tribunal paned the following : 

$ . ft . or . youft tffi funt , 


dr 
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New Delhi, the 16th Fobruary , 1993 


S . O . 459 ,-. In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputo Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Toleoconunication and their workmen , which was 
received by the Central Governinent on 10 - 2 - 93 . 

INo. L - 40012 / 142 /90 IRDU ] 
K . V . LUNNY , Desk Omicer 


missioner ( Central ), Hyderabad . Tho respondent s conten 
tions have been countered during the conciliation Prom 
ceedings and the domand for reinstatement was reitora tod , 
but the management did not relent. The Petitioner is having 
sufficient provisions experience and also the material to that 
cffect as he worked in the capacity of Onice Assistant in 
the respondent management, Therefore the termination is 
not valid under law and he may be reinstated . 


ANNEXURI 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I AT 

HYDERABAD 


PRESENT - Sri Y . Venkatachalam , M . A . B .L ., Chairman . 
Dated the Second day of February Ninteen Hundred 
Ninety Three . 

I. D . No. 2 of 1991 

BETWEEN 
Shri J. Krishna Murthy, S / o Dharmachary , 
R / o B - 44 , Flat No. 5, LIGH Baghlingampally , 
Hyderabad -5000 20 . 

.. . Petitioner , 

AND 
The Divisional Engincor 
Telecommunication , 
Mahaboobnagar -5090 950 . 

. . Respondent. 
APPEARANCES: 
Sri C . Suryanarayana, Advocate for the petitioner 

workmen , 
M / s. M , Panduranga Rao & B . G . Ravinder Reddy , 

Advocate - - for tho Respondent /Management. 


3 . On the other hand the respondent filed Counter wherein 
it is stated that the petitioner was engaged temporarily on 
Casual basis and provided the work as and when the work 
is available . He was paid weges for tho 
work performed by him . He was informed at the timo 
of engagement he will be disengaged in case if there is no 
sufficient work . It was further mado known to hioi that 
his services will be terminated without assizcing any reason 
or without prior notice . The petitioncr coguio ) engagemeat 
will not confer any right on him for permanent absorption 
in the division . He was asked to sign in the Attendanco 
Register to enablo payment of wagos correctly to him . Ag 
there was no work he was not further engaged after 
18- 9 - 1982 . With regard to rara 3 of tho claim slatoment 
the petitioner was engaged to work as Clerk In the Tiffin 
Room in the respondent s office during the period trom 
1 - 3 -1983 to 6 . 4 . 1984. The Canteon was closed for the 
administrative reasons as such , the services of the petitioner 
were not required . He was appointed temporarily and it 
was made known to him that liis services can bo terminated 
at any time without assigning any reason . The petitioner was 
given the Service Certificate to enable him to securo on 
ployment elsewhere . The contention of the workman that 
his services were terminated without valid reason is not 
correct . Therefor the workman is pot having any right. The 
Section 25- F of the J.D . Act is not applicant in his so . 
Therefore award may be passed accordingly , 


AWARI) 


This referenco is referred by Government of India , Minis 
try of Labour vide letter No . L - 40012 / 142 /90 -IR (DU ) dated 
4 - 2 - 1991 for adjudication of the dispute betweon the manage 
ment of Divisional Engineer , Telecommunication , Mahaboob . 
nagar and their workmap with the following Annexure : 


4 . On behalf of the workman Wwiis examined and 
exhibits W1 to 129 pr marked , On behalf of the Manager 
ment M .W1 is examined . W . W . 1 in his evidence proved the 
averinents of his claim statement. W .W1 is no other than tho 
workman himself . Ho stated his evidodce that he was appointed 
as Dispatch Clerk as Causal Workninn on dally wages. Ho 
wag paid onco in month . The minimum qualidcation of 
iecuritment for clerk is S . S . C . and he passed tho samo. Ho 
passed Intermediate and also B . A . Degree , which is marked 
Ag Ex . W3. He worked as Dispatsh Clerk in the year 1982. 
A notification was issued by the Teloconumunication Depart 
inent for recruitment of clerks . He submitted his application 
for the said posts . Ho enclosed Service Certificato also whſlo 
applying for the post of clerks . From 1 - 3 -83 onwards he 
was transferred to work in the Cantocn as Clerk and worked 
till 6 - 4 - 1984 , Ex . W5 is the copy of the appointment order. 
His service were terminated on 7 - 5 - 1984. Before tormhau 
tion no notice was given to him nor the terminal benefits 
were paid to him , Therefore he requests the Court to declare 
that the termination is not valid under law and the regu 
rondent may be directed to rolosaic hira . 


" Whether the action of the management of Divisional 

Engineer , Telecom . Mahaboobnagar in terminating 
the workman Shri Krishna Murthy, Ex -Casual 
Labour w .o . f. 7 -4 -84 is justified ? If not, to what 
rolief the workman concerned is entitled to ? " 


2 . The above sald reference is regitscted as I. D . No. 2 
of 1991 in the Office and notices were sent to the both 
parties, The workman filed his slalın statement wherein he 
stated that he was emploved as " Casual Office Assistant " 
but not as " Casual Labour" on daily wages during the period 
from 1 - 12 - 1981 10 18- 9 - 1982 continuously for 292 days. 
Hlg employment fo that for more than 240 days within one 
year from 1 - 12- 1981. During the period of his employment, 
the applicant was required to sign in the 
attendance register of the office 19 record his attendance in 
order to make payment of his wages accordingly . But he 
wng rotrenched from services wef. 19 - 9 - 1982 by verbal 
orders of the respondent, The petitioner was not given notice 
or paid the notice period wages and he was not paid any 
retrenchment benefits . Therefore the termination is illegal 
From 1 - 3 - 1983 onwards, however, the petitioner was 
employed as Clerk in the Tifin Room under the Respondent 
upto 7 - 4 - 1984 . But he was again rotrenched from serviço 
without complying with the mandatory provisions of Sec 
tion 25- F . The petitioner made several representations to 
the respondent but there is no response . The respondent 
did not reinstate the petitioner not did he ahorh him in 
th regular establishment of oiline Assistant. The petitioner 
raised the Industrial Dispute before the Asst Labour Com 
429 GI /93 - 14 


On the other hand M .W1 is examined for the Management. 
M .Wi is no other than the Deputy Telecom Dist. Englnost 
At Mababoobnagar who is aware of the facts of this case . Ho 
gave evidence as seen from the records in thols offico . Ho 
admitted that the workmanworked 19 Ofico 
assistant from 1 - 12 - 1981 to 18 - 9 - 1982. Tho potl 
tioner was engaged during tho shortage of re 
gular staff on Casual basis . The petitioner war again en . 
gageu as Canteen Clerk . For appointment of a Regular Em 
ployee in the Telecom Department as per the Vacanclou the 
nuper notification will be issud. The candidates called for 
interview . B -List is the waiting list to appoint candidates whoro 
as A - List is selected candidates. Workman wag not soloctet 
duc to shortage of additional work. 


$ . The arguments of both sides are heard. The learned 
Ardvocate for the workman argued that it is an admitted fact 
that the workman was originally appointed as Caqual Ofico 
Ossistant hy the respondent and subseguently he was appointed 
ay Clerk in the Canteen . It is also an admitted fact that his 
Services were terminated 19 the canteon was closed , He further 
hroned that AS seen from the services Alert by the workman it 
is absolutely proved fact that he passed B . A . Degree and he 
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tasked with the Service Certificate under Ex W4. And also 
EA W7 is termination certificate. The learned Advocate for 
they workman further arguod that as soen from the evidence 
of M :W1 it is absolutely clear that he proved the contents of 
bis ciaim statemopt. As soen from the Ex. W9 the workman 
GAVO Icpresentation to the respondent stating that he previously 
worked as Cancen Clerk and his services were terminated and 
bo informed through the letter and he asked the reply at least 
for that letter . Again the workman submitted another repro 
sontation to the Management under Ex. W11 requesting the 
management to provide job. But there is no 
response from tho mangement. The learned advocate for the 
workman further argued that when tho recruitment was held 
for the appolotment of clerks , Ag workod previously , previous 
experience and sufficiently qualified the petitioner s claim should 
have been considered . In fact thc workman was not served 
with any termination notice and no terminal benefits were paid 
to him Therefore it is unfair labour practice and more over 
the workman worked continuously for more than 240 days . 
Thorofore the award may be passed in favour of the woskoan , 


On the other hand the Icarnet advocato for the manage 
ment arguod that the workman was appointed as Casual Office 
Assistant and also as Canteen Clerk on temporary basis. 
" It was made clear to him at the time of his appointment that 

his appoinment is purely temporary and his services will be 
" terminated without any reason and without prior notice . In 
tact there is shortage of regular staff therefore the workman 
was engaged as office assistant on daily wages. He was per 
maltted to sign on the Attendance Register for the purpose of 
counting the working out the amoluments with regard to his 
Bppotaumont 9 Canteen Clerk . He was also appointed purely 
On totporary basis and when the canteen itself was closed 
zlong with athor omployees the servicce of this workman as 
Canteon Clerk wero terminated . Therefore the quostion of 
Pring , any terminal benefits or prior notice does not ariso 
and the workman is not having any right for appointing him . 
sell as Clerk in the respondent Manngement. Therefore the 
Award may be passed accordingly . 


Witnesses examined on behalf 
of the petitionet / workman 

Witnesses examined on behalt 

of the Management / Respondent 
W .W1. J. Krishna Murthy M .WI K . Veerabhadraiah 
Documents marked on behalf of the patitioner 
1 . ExW1 12 -6 - 79 Photostat copy of the Secondary 
W School Certificate of J. Krishna Murthy . 
2 . Ex. W2 Photostat copy of the Intermediato pass corti 

ficate - cum -Memorandum of Marks of J. Krigbna 

Murthy . 
3 . Ex . W3 7 - 12- 89 Photostat copy of the B . A . Proviglonut 

Certificate of J. Krishna Murthy . 
4 . Ex. W4 18 -9 - 82 Services certificate dt. 18 -9 -82 given 

by Dy. Divisional Enginoor, Tolcommunicaions, 

Mahaboonagar to J, Krishna Murthy , 
5 . Ex . WS 8 -4 - 83 Photostat copy of the order of appoint 
ment issued by Divisional Engineer , Telecom , Maha 
boobnagar with regard to appointment of J . Krishna 

Murthy as Clerk . 
6 . Ex. W6 7 - 4 - 84 Service certificato dt. 7 - 4 -84 issued by 

the Accounts Office , Otice of tho D . E . Tolecom , 

Mahaboobnagar to J. Krishna Murthy, 
7 . Ex. W7 3 -5 - 86 Copy of the Representation dt. 5 - 5 -80 

submitted by J. Krishna Murthy to the Divisional 

Enginçer , Telecom ., Mahaboobnagar. 
8 . Ex. W8 19 -8 - 86 Copy of the Representation dt. 19 -8 -86 

submitted by J. Krishna Murthy to the Divisional 
Engincor, Telecom ., Mahahoobnagar , 


6 . The point for consideration is whether there are any 
valid grounds to find that retrenchment of tho workman in 
questinon by the management is valid or not? 


. 9 . Ex. W9 Copy of the representation dt. 25- 3 -87 nub 

mitted by J. Krishna Murthy to tho Divisional En 
gineer , Telecom ., Mahboobnagar with regard to 
terminaiton of employincnt without roason and 
and without notice . 


10. Ex . W10 18 - 5 -87 Copy of tho representation dt. 18 - 5 -87 

submitted by J . Krishna Murthy to tho Divisional 
Engineer, Telecom ,, Mahabogbpagar with regard to 
termination of employment without reason . 


11 . Ex. W11 27 -7 - 87 Copy of the ropresentation dt. 

27 - 7 - 87 submitted by J. Krishna Murthy to the 
Divisional Engineer , Telecom ., Bahaboobpagar. 


7. I have gone through the oral and documentary evidences 
placed before this Tribunal by both sides. W .Wi is no other 
than the workman appeared before this Tribunal and examined 
Himself as W . W : 1 and proved the contents of his claim state 
mont. In support of his claim he fled various documenty to 
show about, his employment and also termination of his rer : 
vices. It is an admitted fact by both sides that the workman 
was engaged by the respondent as Casual Assistant in tho 
Arst instance and later as Canteen Clerk . It is also admitted 
fact that no termination notioe was issued by the management 
although he worked more than 240 days and no terminal 
boncfits paid to him . It is not a case as to where the work 
man is not educationally qualified or over ago . The workman 
1o A Graduate in Arts . It is absolutely correct that he worked 
more than 240 dava with some breaks . As seen from the 
record that the break was created for the purpose of showing 
that the workman 14 continuously employed for more than 
240 dove. It is not the case of the management that the work 
man did work in the respondent management to their maris . 
faction . When onco the workman in question worked in the 
Taupodcot manacement previously to the satisfaction of the 
manarcment and nnce he is qualified it is just and proper that 
he should have been taken into service by the respondent 
management. Therefore I find that the manartment is not 
fustified in terminating the services of Krishna Murthy 
workrn in question with effect from 7 -4 - 1984 . 


12 . Ex. W12 . Copy of the representation dt. 19 /20 - 1 -88 

submitted by J . Krishna Murthy to the Divisional 
Engineer, Tolecom , Malaboobnagar , 


13 . Ex . W13 Copy of tho reprcintatlon dt. 9 -3 -88 stb . 

mitted by J. Krishna Murthy to the Divisional En 
gineer , Telecom ., Mahaboobnagar , 


14 , Ex , W14 Copy of the representation dt. 20 -- 8 -88 sub 

mitted by. J. Krishna Murthy to the Divisional fin 
gineer , Telecom ., Mahaboobnagar , 


15 . Ex. W15 Copy of the representation dt. 9 -2 -89 sub 

mitted by J. Krishna Murthy to the Divisional En 
gincor, Telecom ., Mahaboobnagar. (D . E . T . Omce ). 


8 . In the reqnit I find that the action of the management 
of Divisional Fngineer Telecom , Mahahoorngar in terml 
nating the workman Shri I Krishma Muisthy . Fr. Casual 
I abous with effect from 7 -41984 is ont justifica . The rest 
mondent management is direrted 10 reinstate the workman 
A Cirrk in his puhlichniant . Since thrilanteen itself is closed 
the workman toont entiled to any hark wages or any atten 
dant henefits. Amrt nincsecl accordingly . 


16 . Ex. W16 Copy of the petition dt. 9 -11- 89 submitted 

by J. Krishna Murthy to the concillaton afficer . 


17 . Ex. W17 Copy of the parawisc comments submitted 

by Dy. Telecom District Engincor , Mahaboobnagar 
to the conciliation Officer , 


Dictatrit to the Standorher Anil 11 90scrihed lilin mart 
porrecte i hv mn poil riven under my tonna and Seal of this 
Tribunal on this the 2nd day of fishinary , 1993 . 

Y . VENKATACHATAM . Chairman 


18 . Ex, W18 Photostat copy of the minutes of Conciliation 

Proceedings held on 27- 7 - 90 between Telecom ., Maba 
boobnagar and Sri J . Krishna Murthy , Workman , 
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19 . Ex. W19 Copy of the Failure of conciliation report 

submitted by Asst. Labour Commissioner ( C ), Hyd 
to the Secretary to Government of India , Ministry 
of Labour, Now Delhi 


20 . Ex . W20 Phostat copy of Employment Exchange re 

gistration card of J, Krishna Murthy. 


ANNEXURA 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL. 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 

CHANDIGARH , 
Case No. I. D . 16 / 91 

Ram Kumar Vs. Post Office 
For the workmrn : Shri Pargoshwar Sha Singh . 
For tho managtmont : Shri Jaswant Singh . 


21. Ex. W21 Postal acknowledgement of Regd. Letter 

No. 995 dated 21 - 1 - 88 addrossod to D . E ., Telecom , 
Mahaboobnagar , by J . Krishna Murthy. 


22. Ex, W22 Under Certiicato of posting recoipt addrossed 

to D . E . Telecom , Mahaboobnagar by J. Krishna 
Murthy, 


AWARD 


23 . BE W23 Undor certificate of posttag . rocofpt addiposad 

to D . E . Telecom ., Mahaboobmagar by . J. Kibina 
Murthy. 


Central Government vide Gazetteo Notification No . L 
40012 / 71 / 90 -LR . (DU ) , dated 4th February , 1991 issued 
U / S 10 - ( 1 ) (d ) of the I. D . Act, 1947 referred the follow 
ing dispute to this Tribunal for adjudication : 


24 : Ex . W24 Undar certificate of posting recoipt addressed 

to D . E . Telecom , Mahaboobaagar by J . Krishna 
Murthy . 


“ Whether the action of the St. Supdt. of Post Offices , 

Patiala Division in tormjaating the services of Sh 
Ram Kumar , Parttimo contigunt Chand 
Chowkidar w .of, 7 - 7 - 1988 is justified ? If not, to 
what relief - the concerned workman is entitled 
to ? ? 


25 . Ex W25 Under certificate of posting receipt addressed 

to D .E ., Telecom ., Mebaboobnagar by J. Krishna 

Murthy . 
26 . Ex W26 Under -certificate of posting receipt addressed 

to D . E . Tolecom , Mahaboobnagar by J . Krishna 
Murthy. 


27. Ex . W27 Under certificato of posting receipt addressed 

to D .E ., Telecom , Mababoobnagar by J. Krishna 
Murthy. 


2 . In tho statement of claim tho petitioner har alleged 
that ho served as part time chowkidar Punjabi University 
Post Offico Patiala from 12 - 6 - 1982 to 7 - 7 - 1988. It is for 
ther alleged that his sorvices were terminated without any 
notice which is in violation of Section 25 - N ( a ) of the 1. D . 
Act , 1947 It is further allegod that respdt. management 
should have retrenched the part time Chowkidar who was 
the last person to be employed in Patiala Division workipr 
under the management. It is further pleaded that bo hk 
been re -employed as part time Chowkidar at Snour post 
office w .ef. 22- 2 - 1991. He thuis claimed tackwages ( w . c .1. 
7 - 7 - 1988 to 22 - 2 - 1991. 


28 . Ex . W28 Uader .certificate of posting receipt addressed 

to D . E . Telecom ., Mahaboobnagar by J. Krishna 

Murthy , 
29 . Ex. W29 Under certificato of posting receipt addressed 

to D . E ., Telecom , Mahaboobnagar by J. Krishna 

Murthy, 
Documents marked on behalf of the Management. 

NIL 


of Portoft, 17 Fret, 1993 


FT. OF . 460 - - taires fra afufu , 
1947 (1947 FT 14 ) ft TRT 17 THU Ħ , 
केन्द्रीय सरकार सीनीयर सुप्रटैन्ट माफ पोस्ट आफिसस 
पटियाला के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निविष्ट औधोगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , चंडीगढ़ के पंचपट 
#it THET Fraft , TWAIT TATT # 16 - 2- 93 
fit The Ti 

[ . 57 - 40012 / 71/90-KTR TTT FT D) ] 

के . बी . बी . उपणी , डैस्क अधिकारी 


3 . Respdt, management contested the claim . It has been 
stated that the services of the petitioner were terminated in 
persuance of the instructions contained in the PMG . Pb . 
Circle Chandigarh lettor No. Estt. 12 - 4 /87, dated 22 -6 - 1988 . 
It is further pleaded that review of the post alongwith other 
such posts were carried out in thọ light of the instruction 
& the post of part time contingent chowkidar University . Post 
Offico was not found justified and it was ordered to be 
abollshod vidc S . S . P . letter dated 5 - 7 - 1988 and thus such 
posts was duly abolished at Samana, Banaur and Sirhind 
keeping in view of the instructions of the departmont. It 
is further added that the petitionor agroed not to claim 
back wages in the Court of A .LC . Chandigarbon 
24 - 11 - 1989 provided he is engaged on suitable post. Tho 
petitioner was thus engaged as part time Chowkidar at 
Sanaur on availability of such post. It is further ploaded 
that the applicant is not the regular employee of the 
department and he was paid from contingent charges and 
his condition of Service was such that ho can be ousted at 
any time without any notice , and prayed for dismissal of 
the reference . 

4 . Application was also filod rengserting the claim mado 
In the claim statement. 


5 . In support of his case the petitioner produced himself 
as WW - 1 and Aled his affidavit Ex , W . 1 in evidótice . 
Respdt, management produced Shri M . S . Jhitha as MW - 1 
who filed his affidavit Ex. M - 1 in evidence and also rollod 
on document Ex . M - 2 letter dated 22 -6 - 1988 , Ex. M - 3 
order, Ex. M -4 sanction , Ex, M - 5 extracts of the proceedings 
before the A . L . C . and closed thcir case. 


New Delhi, tlie 17th February, 1993 
S .O . 460 , - In pursuance of Section 17 of the Judus 
trial Disputes Act, 1947 1144 of 1947), the Central Govern 
ment hereby publishes the award of the Central Gover 
ment Industrial Tribunal, Chundigarh as shown in the 
Annexire, in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of Sr . Surdt, of Post Offices 
Patiala and their workmen , which was received by the 
Central Government on 16 - 2 - 1993 . 

(No . L -40012 / 71 / 90 - IRDU ) 
K . V . S. UNNY, Desk Officer. 


6 . I have heard both the parties and gone through the 
cividence and record . The potitioner has been given fresh 
appointment w . e .f. 22- 2 - 1991. Thus ho has claimed only 
backwages from the date of termination i. e . 7 - 7 - 1988 tin ro 
employment on 22- 2 - 1991. Rep . appearing on behalf of ihe 
management has argued that the petitioner had a grced to 
forgo his claim for back wages in the conciliation proceedings 
beforo the A . L . C . if the fresli appoininent is given and thus 
claimed that he is not entitlod to back wages of the said 
period . This contention is meritless . Ex. M -6 is the extract 
of the proceedings bofore the ALC. dated 24 - 11 - 1989. No 
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AWARD 
Central Govt. vide gazettco notification No . 40012179 - 88 
D2 ( B ) dated 1st August , 1989 issued US 10 ( 1 ) ( d ) of the 
I. D . Act 1947 referred tho following dispute to this Til 
bunal for adjudication : 


loubt in tho said procoedings it is mentioned that the work . 
man is agroeable to forgo back wages but at the same timo 
I was suggested to the management to opgage him in tho 
vacancy available. Howevor (ne same was not done by the 
espdt, management which resulted in F . O . C . dated 10 - 5 - 1990 . 
Thus the office made by the workman in the said proceedings 
Ex . M - 5 does not oxist. Since the respdt. management had 
not offered the appointment and the conciliation proceedings 
ndod in failuro . Not only this, the trosh appointment was 
zivon to the petitionor not in porsuance of the said concilia 
ion proceedings Ex. M - 5 but on the basis of the diroctions 
of the Asstt. Director General the extract of which is Ex. 
M - 6 . Mr. M . S . Shita MW - 1 in cross - examination has also 
dmitted that the employment was given to the petitioner in 
ompliance of the Ordor Ex . M - 6 . 


" Whether the action of the Telecommunication District 

Engineer , Kamal in terminating the services of 
Sh . Jitender Kumar Kaushik Slo Sh . Nlwag Casual 
warker w .e .f. 1 -8 - 87 18 just, fair and legal ? If not, 
to what relief the workor coacerocd is entitled to 7 * 


Tho respdt. management had not contested that the work 
pan has not completed 240 days . There is no dispute of tho 
act that he had put in continuous service of about 6 years 
rom 12 -6 - 1982 to 7 - 7 - 1988 when his services were terminated . 
Tho samo thing has been cndorsed in tho directions issued 
Wy the Asstt. Director General in his letter Ex . M -6 . Cºre 
ainly the respdt. management had not followed tho provi61018 
of Section 25 - F and 25 - N of the I. D . Act, 1947 while ter 
ninating his services . Thus tho termination of the services of 
the petitioner 19 certainly bad in the eyes of law . 


2. In tho statoment of claim it has bocn alleged that the 
petitioner has put in more than one year of service with the 
Respdt. management as mazdoor to the satistaction of the 
Respdt, it is further alleged tbat his appointment was through 
employment exchange and thero was no break in the service . 
He has further alleged that his services were illegally tormi 
nated on 1 - 8 - 1987 without any legal notice, without pay 
ment of retrenchment compensation alongwith retrenchment 
order which is condition precedent and thus the regodt. 
managerdent has violated the provisions of section 25- P of 
the I. D . Act 1947 . It is further alleged that the respdt. 
management has violated the provisions of Section 25- G 
and H of the I. D . Act, 1947 AS juniors namely Aditya 
Prashad and Dharamvir have been retained in the service . 
It is furlber alleged that there is lot of work with the talo 
communication department and there is no need to rotronch 
the workmanſpetitioner. It is also alleged that ho has put in 
moro than 240 days service with the respdt. management 
and prayed that he be reinstated with full back wages and 
continuity ci service , 


In viow of tho discussion made in tho earlier paras BIACO 
ho re - employment has already been given to the petitioner 
w .o .f. 22 - 2 - 1991 he is onurled to back wagos trom the poriod 
7- 7 - 1988 to 22 - 2 - 1991. The management is directed to make 
all the necessary payments within three months from the 
publication of this AWARD . The reference is answored ac 
cordingly . 
Chandigarh . 
Dated : 10 - 12 - 1992 . 

ARVIND KUMAR , Preslding Officer. 
of feest, 17 $ 7887, 1993 


3. The claim of the petitioner was contested . It has been 
pleaded that the services of tho petitioners was termjpated 
w .e .f . 1- 8 -87. It was admitted that tho retrenchment com 
pensation was given on 9 - 10 - 1987 and thus provisions of 
Section 25 - F of the I. D . Act 1947 has been compted . Othor 
contentions were denied . It is further pleaded that no juniors 
have been retained and thus there is no violation of Section 
25- G and H and prayed for dismissal of the reforence . 


$ 7 . 91 , 461 - - Tulfo FORTE # fufrun , 1947 
( 1947 FT 14 ) ar 17 TT TT # , TT 
सरकार टेलिकम्युनिकेशन विभाग करनाल , के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके काकारों के बीच , अनुबन्ध में 
निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
प्राधिकरण चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो 
AT 77977 T 16 - 2- 93 47 # ETTI 

[8 . 87- 400/ 12/ 79/ 88 * 11 ft ( ore ) ] 

. 51. . Jooft, fi of 777 


A. Replication was also fled reassorting the claim mado 
in the claim potition . 

5 . The petitioner in support of his casc produced himself 
AS WW1 and filed his affidavit Ex , W1 in evidence and also 
Telied on documents Ex . W2 to W4 the circulars. Respdt. 
management produced Shri G . S . Bains MW1 who tondor 
his affidavit Ex. M1 and relied on the documents Ex , M2 
and M3 showing payment of retrenchment compensation and 
Ex , M4 and MS the documents showing the number of days 
put n by the workman . He has not denied in his affidavit 
Ex, MI filed in evidence that the petitioner had not comp 
leted 240 days preceding to his termination on 1- 8 -1987. In 
cross- examination be had admitted that no notice issued to 
the workman retrench ng him , no reason was given . Ho has 
also admitted in cross -examination that alongwith the said 
notice no retrenchment compensation was given to the work 
man , 


New Delhi, the 17th February , 1993 
S .O . 461 . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , in 
tho industrial dispute botween the employers in relat on to 
the management of Telecommunication Department, Kamal 
and their workmon , which was received by the Central 
Govornment on 16 -2 - 93, 

.[No. L - 40012 / 79 /88 . D . II .B (Pt)] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 


6 . I have heard both the parties and gone through tho 
evidence on the record . Learned counsel appearing on behalf 
of the workman has argued that the respdt. Management has 
violated the provisions of Section 25- F of tho I. D . Act 
1947 as the workman was not paid retrenchment compon 
sation alongwith retrenchment order which is condition pro 
cedent although tho petitioner had comploted 240 days in 
the preceding year to the date of retrenchmont . Learned 
counsel for the workman has also pointed out that tho 
respdt. Management has also admittedly in thọ written stue . 
ment that the workman has put in more than one year of 
service and that there was no broak in his service . I And 
force in this contention . In the statement of claim it has 
been claimed that the petitioner has worked for more than 
one year of serv ce with the respdt. management as mazdoor. 
There was no break in his service . This factum has boon 
adınitted by the respdt. management in their written stata 
ment. Service of the petitiorter was torminated on 1 - 8 - 1987. 
Ex. M4 and M5 are the muster roll showing the number of 
duy s put n by the petitioner in the preceding year to the 
date of retrenchment. These documents ruas contrary to 
the stand takon by the regpdt, managoment in the written 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CIENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM 

LABOUR COURT, CHANDIGARH 
Caro No. I. D . 123 /89 
Jitendor Kumar Kaushik Vs. Telecommunication 
For the Workman : Sh . H . S . Bath . 
For tho Management : Sh . Arun Walla . 
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talement furthor in the written statement and in the evidence 
by the respdt, Lanagement It has no where claimed that the 
ret tione had completed 240 days preceoding ono yoar 
tu the tate of his termination . Nor such ruggestion has been 
put in the cross- examination of the workman . Thus conclu 
sion can easily be drawn that the petitioner had completed 
240 days contiduously in the preceding year to tho dato of 
retrenchment. Cluuso B of Section 25- F lays down that as 

precondition to retronchment the workman should bo pald 
compensation at the time of elronchment. This condition 
la a condition precedent to a valid order of retrenchment. 
[f, therefore, to retrenchment compensation is paid to the 
workmen before thoy are asked to go , retrenchment order 
is bad , Invalid and Inoperative in law . Il, retroachment order 
is invalid , ab initio , subsequent payment of compensation can 
not validate if . From the documents L .. M2 to M3 it is 
apparent that the retrenchment compensation was offered 
only on 9 - 10 - 1987 although the termination was effected 
w .o.f. 1 -8 - 1987. Not only this the management s witness 
Shri G . S . Bains MW1 has also admitted to this effect. It 
any authority uncedod 1970 (2 ) L . L . J. , pago 179 Sonu 
Kumar Chattorico Vs. District Signal Telecommunication 
Engineer and 1967 ( 2 ) L . L . J. pago 23 National Iron & Co . 
Vs. State of West Bengal can bo road in this regard . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICE 
CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAI 
CUM - LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Cast: No. I. D . 8 / 87 
Harphool Singh 

Vs. 

Northern Railway . 
* For the workman — Shri H . K . Sharma, 
For the managemont - Shri N . K .. Zakhmi. 

AWARD 
Central Government vide gazette Notification No , L -41012 / 
59 / 85- D . L ( B ) dated 20th January 1987 issued U / S 10 ( 1 ) ( d ) 
of the I. D . Act, 1947 referred tho following dispute to this 
Tribunal for adjudication : 
“ Whether the action of the Railway Admn. in romoving 

Shri Harphool Singh , Ex -cabinman Ferozopur from 
service w .e . f. 1 -10 -1981 is just and logal ? If not. 

to what relief is the workman entitled to ?" 
2 . In the statement of claim it has been alleged that the 
petitioner was functioning 4x Cubinman at Railway Station 
Ferozepur in the year 1980 . On 1 -11- 1980 he did not agree 
to adopt short cut methods for the shunting of LF train 
guce such methods could cause sorious accident to be trala 
which was occupied by the passengers and on account of 
Vindictivoness the Station Master made a false caso of having 
used abusive language and having cause 50 minutes detention 
of the train , against the workman . On 18 - 11- 1980 he was 
chuge sheeted . He denied the charges. It is further pleaded 
that first date of the enquiry was beld on 8 - 5 - 1981 for which 
no pass was issued to him . He went at his own cost. Tho 
date Wallis adjourned to 16 - 5 - 1981 and further changed to 
20 - 5 -1981. On 20 - 3 - 1981 no enquiry was held as onquiry 
officer was away to Phagwara . On 7 - 7 - 1981 the next date 
no intimation was given to him and the pass was also handed 
over at 10 -45 houry to procecd to Ludhiana. Ho reached in 
the after -noon and no proceedings wero conducted or drawa. 
No witness was examined . Enquiry Officer prepared his 
report. It is further submitted that he filed an appoal was 
rejected arbitrarlly . Review was also declined . It has been 
prayed that he is entitled to reinstatement with back wages 
with interest and cost. 


In view of the discussion made in tho carlier paras , the 
terminalca of the petitioner is certainly bad in the oyo of 
law and is set asido . Ho is ondered to be reinstated with 
continuity of service with all consequcntial benefits . 


Howover with rogard to tho back wages , the petitioner la 
the statement of claim has no whero stated that ho ramain 
ed unemployed throughout nor such stand has been taken 
dinog the course of evidence. In all faifocus the petitioner 
is awarded only 50 per cent of tho back wages that too 
w .e.f. tho dato of referenco Le. 1-8 - 1989 . 

Announced . Subject to the approval by the Ministry of 
Labour. 
3 -12 - 1992 . 

: ARVIND KUMAR , Proalding Officer 


Te facett , 17 


, 1993 


HTT, 462 - tutta funt faftuo , 
1947 ( 1947 FT 14 ) * grey 17 HTUT # , 
केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजक 

और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण व श्रम 
न्यायालय चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 

7477 T 16 - 2- 1993 FT STORT TOT I 
[s . 7a - 41012/ 59/ 86-8 II oft ( 978 ) 1 

. ft . at , gouft , * off 


3. Claim of the workman was contested . The manage 
oicnt took the stand that on 1 - 11 - 1980 the petitioner used 
abusive language against the Asstt. Station Master on duty 
on loudspeaker . It is further pleaded that the petitioner 
delained the train LF and did not allow to move it and 
olso detached ERB No. 5707 from the coming rako of 3LF 
at line No. 8 . This showed non attontion and neglect of 
duries, obstruction in train working. misconduct. It is further 
ploaded that the enquiry was held and the date was fxed 
for & - 5 - 1981 and then adjouğacd to 20 - 5 - 1981. On the 
sa d date the petitioner did not attend the proceedings . The 
Cose was adjourned to 7 - 7 - 1981. On that date the petitioner 
did not put appearance and the enquiry was conducted as 
exparte and enquiry ofilcer sent his report which was roceived 
on 5 - 8 -81. It is further , pleaded that appeal and review 
was declined while passing the speaking order and tho 
petitioner is not entitled to any relief . 


New Delhi, the 17th February , 1993 
S . O . 462. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Government 
hercby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure , 
in the industrial disputo between the employerg in relation 
to the management of Northern Railway and their workmen , 
which was received by the Central Governinent on 16 - 2 - 1993 . 

[No. L - 41012 / 59 / 85- D . II (B ). (Pt.) 1 

K . V , D UNNY, Desk Officer 


4 . Respdt. produced Shri Banwari Lal Head Clerk as MW - 1 
who filed his affidavit Ex . M - 1 and relied on the documents 
Ex . M -2 to M - 18 . The petitioner in support of his caso 
examined himself as WW - 1 and filed his Aſlidavit Ex. W - 1 in 
evidence . 

5 . I have heard both the parties and gone through tho 
record . Representative of the workman has argued that even 
though the petitioner had procecded exparte in the onquiry 
procodings it was incumbent upon the enquiry oilcor to 
record the statemnts of the winesses exaprte and then submit 
the enquiry report after appraising the evidence recorded 
erparte and the game thing has not been done and the enquiry 
I liablc to be vitiated . There is force in this contention , 
Where ile workiman is proceeded exparte in the enquiry pro 
ceedings or withdrawn from the cnouiry , it is incumbent upon 
the enquiry officer to complete the enquiry by - taking at 
evidence exparte. The fact that tho coquiry has been con 
ducted exparte does not absolve the enquiry officer from 
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conducting the enquiry by taking cvidenco cxparte. In the 
present case enquiry report is Ex. M - 3. ln tho said report 
There is nothing that the enquiry officer had recorded tho 
statements of tho wiųesscs exparte nor thore is referenco 
of any documont on the basis of which the enquiry officer 
bad concided that the workman is guilty of gross misconduct. 
Ex . M - 14 is the annexuro which contain the dctail of tho 
documents which the management was going to rely . Ex. 

M - 15 Is also the annexure stating the list of SK witnesses 
which tac management-wantod to cly . Furthor in the enquiry 
report ex. M - 3 there is absolutely no mention of the relving 
of any document contained in Ex. M - 14 and nor the state 
ment of any witnesses recorded which have been referred in 
Ex. M . 15. Even thoush Harphool Singh did not participate 
in the enguiry , the cnquiry should have beon completod and 
al the evidence should have bcen taken exparte . It was the 
duty of the enquiry officer to appraise that evidence and 
record his conclusion Ag to what misconduct has been proved 
and then to decide what punishment he extended to infilct 
However in the present case neither exparto evidence was 
recorded by the enquiry officer nor any document rolicd upon. 
Tbus obviously had not appraised the evidengo apd tlic docu 

ments . Therefore, it can not be said that this is a valid 
enquiry. Present case - squarely falls within the ratio of 1961 
( 2 ) L . L .J . 414 ( Supreme Court) Imperial Tobacuo Co. of 
India ].td. Vs. Its workmen . 
__ In view of the discussion made in the earlier paras enquiry 
as well as punishment is set aside . The petitioner is re . 
instated with continuity of service . 

Regarding the claim of back wages the petitioner neither 
in statement of cluim nor in evidence has claimed that 
ho remained unemployod throughout altogethei . It is also 
not disputed that the petitioner himself remained unconcerned 
for such a number of years. The peitioner was removed 
Irom. sorvice in the year 1981 . However the present reference 
Is of the year January 1987 considerably after a perid of 
six years . The petitioner is certainly not entitled to any 
back wages till the date of reference 1. 0. 21 - 1- 1987 . However 
the petitioner is entitled to the wages to the extent ot S017 
onward . w . e.f. 21 - 1 -1987 till his reinstatement. Reference is 
answered accordingly . 
Chandigarh.. 

ARVIND. KUMAR , Presiding Oificer 


की धारा 2 के खंड ( ब ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों के 
अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . मा .. 2622 दिनांक 4 सितम्बर , 1992 द्वारा 
जिक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए 14 सितम्बर, 1992 से छह मास की कालावधि के 
लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 
___ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में 
उक्त कालावधि को छह मास की कालावधि के लिए 
बढ़ाना जाना अपेक्षित है । 

प्रतः प्रब औद्योगिक विवाद 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खंर ( क ) के उपखंड ( vi ) के परन्तुक 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए. 
मार्च, 1993 से छह मास को और कालावधि के लिए 
लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ संख्या एस- 11017/ 0/ 85 - जी - 1( ए ) ( 1)] 

एस . एस . परामार, अपर सचिव 


New Delhi, tho - 17th February, 1993 
s. o . 464. --- Whereas the Central Goverument having 
been satisfied that iho public interest sw . requirod huu , in 
pursuance of the provision s of sub- clauso ( vi) of viuse (n ) 
of Soction 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
1947 ), declared by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Labour S . O . No. 2522 dated the 
4th September , 1992 , the Zinc Mining Industry to be a 
public utility service for a period of six months, from tho 
14th Soptember , 199239 


नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1993 


काःपाः 463.- -- उत्प्रवास अधिनियम , 1983 . ( 1983 
का . 31 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त 
शमिसयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री सी . एम . 
शर्मा, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 1- 2-93 से अगला 
पादेश जारी होने तक उत्सवमा संरभी, चंडीगढ़ के रूप में 
नियुक्त करती है । 

[ संख्या ए- 22012/ 1/ 93 - उत्प्रवास ] 

भार . के . गुप्ता , अवर सचिव 
New Delhi, the 15th February, 1993 
SO. 463 -In exercise of the . powers conferred by 
Section 3 Sub- Section (i) of the Emigration Act, 1983 
( 31 of 83) , the Central Government hereby appoints Shri 
C . M . Sharma Section Ofncer as Protector of Emigrants , 
Chandigarh with effect from 1-2 -93 till further orders. 

[ No. A -22012 / 1 / 93- Emig.] 
R.. K. GUPTA, Under Secy. 


And, whereas, the Contral Governmont is of opinion that 
public interest requires the extension of tho said penod by 
a further period of six months; 

Now , thereforo , in axcrciso of the powers conferred by 
the proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of scction 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14. of 1947), the Central 
Government hereby declares the said industry to be a public 

utility servico for the purpose of the said Act , for a further 
period of six months from the 14th March , 1993. 

[ No. S- 11017 /9185- D .T ( A )(i)] 

s. S. PRASHER ,. Under Secy . 
नई दिल्ली , 17 फरवरी, 1993 
का . प्रा . 465. - - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 2 के खंड ( ब ) के उपखंड ( vi ) के उपबंधों के 
अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . पा . 2523, दिनांक 4 सितम्बर , 
1992 द्वारा शीशा खनन उश्रीग को उक्त अधिनियम के 
प्रयोजनों के लिए 14 सितम्बर, 1992 से छह मास की 
कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 

था । 
__ _ और केन्द्रीय सरकार को राय है कि लोकहित में उH 
फालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए 
अढ़ाया जाना अपेक्षित है । 


नई दिल्ली , 17 फरवरी, 1993 
का . प्रा . 464 .. - केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो 
जाने पर कि लोफ हिल में ऐसा करना अपेक्षित था 
औधोगिक विवाद मधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) 


[ भाग II -II 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपा : मार्ष8, 1093/फाल्गम 18, 1914 
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India in the Ministry of Labour S. O . No. 2523 aated the 
4th September , 1992 , the Lead Mining Industry to b. . 
public utility serylce for a period of six months, trom the 
14th September , 19923 


अत : अष , औद्योगिक विषाय, 1947 ( 1947 का 14) 
की धारा 2 के खंड ( 8 ) के उपखंड ( i ) के परन्तु क 
वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
14 भाई, 1993 से छह मास की और कालवधि के लिए 
लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

[ संख्या एम -11017/9/ 85- डी -1( ए) (ii )] 

एस . एस . पराशर, अवर सचिव 


And, whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by 
a further period of six months; 


Now , therekore , in exercise of the powers conterred by 
tho proviso to sub -clause ( vi) of clausc ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 19471, the Central 
Government hereby declares tho said Industry to do a public 
utility servico for the purpose of the said Act , for a further 
· poriod of six months from the 14th March , 1993. 


New Delhi, the 17th February, 1993 
S . O . 465.---. Whereas the Central Government having 
bocn satisfied that the public interest so required hod , in 
pursuance of the provisions of sub -clauso ( vi ) of clause ( 2 ) 
of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 
1947 ), declared by the notification of the Government of 


INo. S- 11017 / 9 / 85 - D .I( A )(ii )] 
S. S. PRASHER , Under Secy. 
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